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लेखक का संक्षि परिचय 
श्रध्यापरक सुनीतिकरुमार वचद्रोपाध्याय श्राघुनिक भारतीय श्राय 
भाषार््रा-र्वेगला, श्रसमिया, विहारी, इन्दी, राजस्थानी श्रादि-के 
श्न्तर्गषट्रीय ख्याति के ्राचायं ह । कल्डवेल ने द्राविड भाषा्रो के 
लिए, ट्रम्प ने सिन्धी के लिए, वीम्त ने श्राधुनिक च्रार्य भाषार्ग्रो के 
लिए, दानी ने गोदरी भाषाग्रो के लिए, केलाग ने दिन्दी के लि 
प्लायस, लायल च्रादि ने दिन्दुस्तानी के लिए, टेष्सीटोरी ने राजस्थानी 
कै लि जो पाणिित्यपूणं काम करिया दै उससे कीं ्रधिक विशाल, 
पारिदत्यपूणं श्रौर वैज्ञानिक काम सुनीति वावू ने बगला के लिए 
कियाहै। 
सुनीति चाव का जन्म २६ नवम्बर १८६० ( कारसिकी पूरिमा ) को 
शिवपुर ( हाबरद्रा ) मेदुरा या। इनके वंश-प्रतिष्टाता पूर्वज काश्यप 
गोत्रीय वीतराग सामवेदी कान्यक्ुन्ज ब्राणो मे ये । श्वी शताब्दी के 
श्त में इनके पूवज वंगालमे जा वसे वे । इनके पितामद ईश्वरचन्द्र 
चद्रोपाध्याय ने संस्कृतन्न पंडितो के घरमे सव्र से पले फारसी तथा 
ग्ररेनी सीली यी । इनके पिता कलकत्ते के सुकिया दद्रीट मुदल्ले में 
रहते ये ्रौर स्वामी विवेकानन्द के सदपाटी ये । 
इनकी १२ वपं की श्रवस्या में माता कात्यायनी देवी का देदान्त 
दोगया या। पिता स्वर्गीथ हरिदाख चद्रोपाध्याय ने वद्धे रेद्‌ से श्रपनी 
दः सन्तानो का पालन श्रौर शिक्तण किया या । इरिदाखजी एक श्रत्रेनी 
दफ्तर मे नौकर ये, कानफिडैशल क्रकं के पद पर पुव गण ये। उनको 
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संगीत की स्रच्छी जानकारी यी । १६४५ ई० में ८ वर्षकी ्रवस्या में 
उनकी गत्य दुई । 

सुनीति वाव ्रचपनसेष्ी डे तेज वि््रार्थी रदे। इनको विश्व- 
विद्रालव तक की शि्ञा कलकत्ते में हृ । वरचपनसे दी भाषार््रो को 
सीखने की च्रोर भुकाव रहा । १६११ में इर्दोने कलकत्ता विश्वविद्यालय 
कीवी ए० ( ग्रम्रेजी श्रानसं ) तया १६१३ मे एमरणए० की श््रेनी 
परीत्ता पास की । दोनों दी पसेक्तान्रो मे ये विश्वपरि्रालय में सवेप्रथम 
श्राए्‌ । एम० ए० इन्दनि जर्मनिक भाषार्रो--पिरोषतः प्राचीन तथा 
मध्यकालीन श्ग्रेजी का विशेष श्रध्ययन किया । इसके साथ दी साय 
इन्टोनि वैदिक संस्कृत का गंभीर तथा ्रीक श्रौर लैटिनि का प्रारंभिक 
अध्ययन किया । 

श्रगि चलकर श्र्॑रजी भ।घा का इतिदस श्रोर जर्मेनिक भाषार्णै पदीं । 
श्ररेजी भाषा के श्रध्ययन में श्रनुसंघान की नई पद्धतियों के प्रयोग को 
देखकर सुनीति बावृू च्त्यधिक उत्साहित हुए. । इन यूरोपीय भाषान्रो का 
गला से भी वैसा ही सम्बन्ध होने के कारण इनकी दष्ट उधर परहची । 
इन्दोने उटकर भाषा विज्ञान का श्रध्ययन शुरू कर दिया । मारिस, स्कीट, 
स्वीट, राइट, जेखपारसेन से लेकर देलफेनष्टीन, वाकरनागेल, हिदती, 
पिश्चेल, बीम्, भां डारकरः हानली, भ्रियसैन श्रादि को श्रपने पयःप्रदशेन 
के लिए पदृने के साथ साय श्रपनी मातु-माषा के रध्ययन मे भी उसका 
प्रयोग करते हुए कलकरा विश्वविद्यालय में श्रगरेजी ग्रौर ठ॒लनात्मक भाषा 
विज्ञान के सहकारी श्रध्यापक शरोर लेकनरार का काम भी बही योग्यता 
से निभाते रदे । १६१६ म इन्दोने विख्यात प्रेमचन्द्र रायचन्द स्कालरः 
शिप ( पी° श्रार० प्स० ) के तीन साल के श्रनुखंघान के लिए वैगला 
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भाषा का एेतिदासिक तुलनात्मक व्याकरण" पर निवन्ध की योजना पेश 
की । वेँगला ध्वनि विज्ञान पर ््राधुनिकर्वँगला की ध्वनिं पर एक 
निवन्ध नमूने के तोर विश्वभ्निद्यालव के सामने रला। श्राचाय रामेन्द्र 
सुन्दर त्रिवेदी ग्रौर मदामहोपाध्याव दरप्रसाद्‌ शास्री ने इनकी योजना का 
ग्रनुमोदन क्रिया । ग्रगले साल विश्वविद्रालय जुत्रिली ग्रनुसंधान 
पुरस्कार के लिए (नाडा२४५९ एिाजर्ह+/ चनप 5६८३1 
1टलिला८€ (० पौ< 2८६9] = 013८6. मिषय घोप्रित होने से 
सुनीति ब्ावू ने ग्रपने च्रनुसंधार्नो को निव्रन्ध के स्प मं पेशकर यद्‌ 
पुरस्कार प्राप्त्या । पी श्रार० एस० की तीन साल की छात्रहृत्ति के 
लिए इन्दोनिर्वेगला मं फारसी तच, र्वैंगला क्रियाँ, प्राचीन र्वेगला 
चर्यापदं श्रौर रवगला की ध्वनिर्यों पर निबन्ध लिखे । 

१६१९ में भारत सरकारने यूरोप संस्कृत के वैज्ञानिक श्रध्ययन 
के लिए सुनीति बावरू को चुना । १६१६.२२ तक इर लन्दन रौर पेरिस 
के विश्वविद्यालयों में श्रध्ययन ग्रौर ्रतुखुंधान के लिए रहना पद्ा। 
लन्दन में इन्दनि प्रसिद्ध ध्वनिशासखत्री डेनियल जोन्स से ध्वनि विज्ञानः, 
डा° एफ० डबल्यू टामस से धोरोधीय भाषा विज्ञान, एल० डी वार्नेट 
से श्राकृत तथा भारतीय त्राय भाषा, खर डेनियल राख से फारसी," 
भरो° राजिन प्लावर से प्रानी श्रायरिशः श्रौर प्रो चेम्बसं तथा मरेन से 
श्ंगरेजीः व शगांयिक मापाग्रो का श्रध्ययन किया । १६२१-२२ मये पेरिस 
विश्वव्रिलय्ालय मेँ भर्ती हए । यहं परो° भयूल व्लाक, श्रसान मेदये 
भां प्रशिलधुस्कि तया प्रो° पल पेलि्रो के तत्वावधान में भारतीय श्रार्य, 
शल्लावः, भमारोपीयः, श््राद्टरो एशियाटिक, सोगदियन, शुरानी" लोतनी 
प्वं श्रीकः तथा श्लेिनः माषाश्रो का गंभीर श्रध्ययन किया । वल्यां लेवी 
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से भी षद्ने का मोका इरे मिला भारत मे क्रासिक्ल विवार््रो के 
द्रध्ययन की परम्परा यहरदीदहैकिंजो जिस विषय का श्रधकारी पंडित 
माना जाता है उससे ही उसक्रा च्रध्ययन किया जाय। यूरोप में भी 
गभीर श्रध्ययन की यह प्रथा है । सुनीति बावृनेभी इसी के श्रनुखार 
श्रपना ्रध्ययन किया । 

१६२१ में धरैगला भाष( की उत्पचि श्रौर भिकरास' पर इनका निव्रेव 
लन्दन विश्ववियालप में डि० लिट के लिए स्वीकृत हुश्रा । 
प्रिय्सन, न्लाक रादि जिन महापंडितों की देखरेख शरोर श्राधुनिक 
यूरोप के जिन महन भापा-विज्ञान के च्राचार्यो से श्रध्ययन के पश्चात्‌ 
इन्दोनि ्रपनी एेतिदाखिक थीसिख तैयार की, जहां तक भारत में भाषा- 
विज्ञान का सम्बन्ध है श्राज तक किसी दूसरे विद्वान ने नदीं किया । ४५० 
श्राधुनिक भारतीव त्राय भाषाश्रो श्रोर बोलियो के श्रद्वितीय पंडित श्रौर 
ज्ञाता स्वगींध जाजं भ्रियसंन ने सुनीति बाबू के नि्रन्ध की भूमिका 
मे लिखा या किपल ० पाल जतीश४ ए€0६२ं इश डाऽ 
112५€ एद्ट) आला६ 3एन्ण पील 5६ज ४ ज पीट [शहप७६ट 
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यूतेप में पना श्रध्ययन समास कर १६२२ में सुनीति वावू देश 
लौटे । इसी वर्पं वह कलकत्ता विश्वविव्रालय मे भारतीय भाषा-विज्ञान 
के खैरा प्रोफेसर" नियुक्त किए गए । तवसे श्राज तक ये इसी पद्‌ 
पर काम कस्ते हुए श्रये पारिद्त्य ग्रोर चरि्रिसेएकसे एक विद्वानों 
को तैयार कर रदे ई, श्राघुनिक भारतीय श्राय॑-भाषान्रो के पटन-पाठ्न 
शरोर श्रनुसंधान के च्ेत्रको ब्भ लगन केसाय श्रागे बदा रदे ई । 
इनकी उपयुक्त थीसित ने भापार्रो के च्रध्ययन के चेत्र में एक 
युगान्तर उपरिथत कर दिया दै । इसीकीप्रेरणा से श्रौर कितने ही 
चे््रोमं इन्दं फी देखरेख में वूसरी त्राधुनिक श्राय-भापार््रो पर 
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विद्धानोने कामक्रिया दहै । श्रषमिवा की उत्ति श्रौर विकास पर 
वाणीकान्त काकति, भोजपुरी पर उदयनारायण तिवाती, मैथिली पर 
सुभद्र भा, चटगाव की बोली पर कृष्णएपद गो्वामी, पूर्जी वंषाल की 
बोलिर्यो पर गोपाल दालदार, य्रायं-भाषा मं श्रनार्य-तच्व पर प्रणवेश 
सिद श्रादि विद्धानोंने गंभीर काम करिया है । वावूराम सक्सेना ने 
श्रवधी के विकास श्रोर धीरेन्द्र वमां ने व्रजभाषा पर कयि काम यद्यपि 
सुनीति ब्ावरू की देरेल म नहीं यि किर भी उन्हे इनके काम से 
प्रेरणा श्रवश्य मिली है । 

विश्वविद्यालय में श्रध्वयन के साय ही सुनीति चावृू विभिन्न प्रकारके 
सां्छृतिक शरोर सात्यिक कामों मे डट्कर भाग ल्तेते है, श्रपने परिपक्र 
पारिढत्य के फल भी देते रहते ह । काम के सिलसिले मे देश-विदेशो 
के घूमने में भी ये श्रपना सानी नहीं रखते । भारत का कौन रेता विद्वान 
शोगा जो इनके नाम से श्रोर कुं दूर तक काम से परिचित न हो? 

रवीन्द्रनाथ से सुनीति बाबू की घनिष्ठता पटले युद्ध के समय से 
दीथीजवकिदोनों दी प्रमथ चौधुरी दवारा सम्पादित शुज पत्र 
मे गिखा करते ये । रवीन्द्रनाथ इनके पारिडत्य के श्रनन्य प्रशंसक ये । 
सुनीति वाव के श्रध्ययन-विपयों मे इनसे सलाह लिया करते ये । यदी 
कारण दै करि जब १६२७ मे कवि द्वौपमय भारत के भ्रमण के लिए 
जाने लगे तो इन्होने सुनीति बाबू को ही श्रपना पथदर्शक बनाया । 
कवि के साथ उन्दोने मलय, जावा, सुमात्रा, बालि तथा स्याम में 
तीन महीने भ्रमण किया । इस यारा म इन्शोने भारतीय कला शरोर 
संस्कृति पर श्ननेक भाषण दिये । १६३५ मं ये कलकत्ता विश्यवियालय 
के प्रतिनिधि के रूप में लन्दन मे होने बाले द्वितीय श्रन्तर्ाष्ट्रीय-ष्वनि- 
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विज्ञान-सम्मेलन में सम्मिलित हुए । इसमें इन्टोनि भारतीय शाला का 
सभापतित्य किया । सुनीति बावू की वद एक श्रादतसी वन गर्हे किं 
जच्र जव ये यूरोप जाते ईह समय मिलने प मदादेश के मिन्न-भिन्न 
विदकेन्द्रो का भ्रमण कर विभिन्न विषयों के पंडितो ग्रौर वां रोने 
वाले च्रनुसंधार्नो की प्रत्यन्त जानकारी दासिल कर लेते है । श्रपनी 
इस वाच्रामें इन्दोनि श्राद्धिया, हुगरी, चेकोस्लोवाकरिया, इटली ग्रोर 
जर्मनी का भ्रण करिया, वदां के विद्वानों से संघग करिया । इत यात्रा 
से लोट कर इन्दनि शूरोप १६३५ नामक पुस्तक लि्ी । 

श्रे मेये वंगाल की एशियाटिक सोखायरी के फलो निर्वाचित 
हए. ग्रौर वंगीय सादित्य सम्मेलन के रंगून श्रधिवेशन का सभापतित्व 
क्रिया । १६३८ में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में 
तीसरी व्रार चूरोप की यात्रा की । इस यात्रामें ये वेलजियम के गेट 
नगर में होने बाले वतीय श्रन्तर्यष्ट्रीय ध्यनि-विज्ञान-सम्मेलन, कोपेन- 
देगेन मेँ होने वाले तत्व-सम्मेलन तथा ब्रसेल्स के श्रन्तरगष्ट्रीय 
प्राच्य-विद्रा सम्मेलन मं सम्मिलित दए । इस यात्रा का विवरण 
इन्दोने श्रपनी यूरोप १६२३८ पुस्तक में दिया है । १६३६ मेये 
शोर्लँड के प्राच्य-परिपद्‌ के माननीय खस्य निर्वाचित हुए श्रौर १६४६ 
मे हिन्दी साद्य सम्मेलन के ३४ व श्रधिवेशन (कराची) मं 
राष्ट्रभाषा परिषद्‌ के खमापति वने । इसी वधं ये पेरिस की एशियाटिक 
सोसायटी तथा श्रगले व्रं च्रमेरिकन श्रोरियंटल सोसायटी के माननीय 
सदस्य निर्वाचित हृष्ट । श€४्= मेँ इन्दनि यूरोप की चौथी यात्राको । 
इत यात्रा्मे इन्दोने पेरिस में ्टेने वाले श्न्तर्ष्रीय प्राच्य-वि्या- 
सम्मेलन में कलकत्ता विश्वविद्यालय तथा भारत सरकार का प्रतिनिधित्व 
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किया । १६४६-५१ में इनको तीन बार श्रंधो के लिए व्राइल लिपि 
के सम्बन्ध में यूरोप जाना पड़ा। इन श्रवसरों पर इन्दोनि हालँड, 
इटली श्रर तुर्की तथा लेव्रानन का भी भ्रमण किया । 
भारत के प्रायः सभी विश्वविालयों एवं भारतीय भाप्रा साहित्य 
रौर इतिहास सम्बन्धी श्रनुसंधान में प्रवृत्त संत्थाश्रो से सुनीति बावू का 
धनिष्ठ सम्बन्ध दै । भारत के भाषा-शालियों मं रज ये सवमान्य श्रौर 
सर्शरे्ड माने जाते हं । श्रमी कुं दिन पहले त्रमरीका के पेनषिल- 
वानिया विश्वविद्यालय ने इन्दं दक्षिण एशिया की भाषाग्रों के वैज्ञानिक 
अध्ययन पर भापण देने के लिए वििर्टिंग प्रोफेसर की हैसियत से निमं- 
त्रित किया है । इस समय ये श्रमरीकामें ह। 
भाप(-विज्ञान के साथ ही सुनीति वाव प्राचीन लिपि, मूरति, चित्र 
पं संगीत कला के मम ह । एरिया, यूरोप श्चोर श्रफरीका की संस्कृति 
के ये महान पंडित ह । ये त्रपने जीवन मे विभिन धर्मो ्रौर संस्कृतियों 
के समन्वय के लिए सतत प्रयलशील रहते र । गुजरात वियापीठ में 
्ंडो-ग्रायंन-एड दिन्दी पर भाषण के प्रारम्भ मे इन्होनि संस्कृत, 
श्राचीन फारसी, तमिल श्रौर श्ररवी में प्रा्थना की, लेकिन धमं को ये 
अपने वैज्ञानिक कामो से सदा श्ललग रखने की चेष्टा करते ह । इनकी 
पुस्तको मे जहां कीं इसका श्रपवाद देखा जाता है वशं एकाध चुयियाँ 
-दिखवाई पड़ जाती हे । सुनीति बाबू किसी राजनीतिक दल मे नीं है पर 
इनकी मितरमंडली शरोर शिरया मं सभी राजनीतिक विचारो के लोग रह । 
किसी से किसी प्रकार का भेद भाव नकी मानते । यथासंभव सब की 
सष्टायता करते रहते हँ । मेरी जिन्दगी का एक हिस्सा जेलों मं 
-चीतता रहा हे । यह सुनीति बाबु जैसे मिज कीहीङपा है किं लिलाई- 
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पाई ्रपना पेशान होने पर भी उस दुनिया की प्रगति से परिचित 
रहने की चेष्टा करता हूं । 

यह परिचिय हिन्दी के पाठको क लिए होने के कारण उर 
खनीति वाचू की दहन्दी को देन के विषवमें जान लेना ग्रच्छा 
होगा । भारत की च्रायं-भाषाग्रों के इतिदास, खास करके वेगला 
के इतिद्‌।स, की चर्चां करते समय भारतीव भापार््रो कौ परम्परा में दिन्दी 
के महच पर सुनीति वावू के मनम गंभीर ग्राकरषंण हुद्रा । धीरे-धीरे 
येदिन्दी के प्रेमी वने, दिन्दी को श्रपनाया। इनका पहला हिन्दी 
निबन्ध “न्दी की उत्पतिः १६३१ के हिन्दी साहित्य सम्मेलन के कलकत्ता 
श्रधिवेशन में पदा गया श्रौर जूत १६३१ के विशाल भारतः मे प्रका- 
शित दुश्रा* । इसे पढ़कर पद्मसिंद शर्मा ने उपयुक्त पत्र के तत्कालीन 
सम्पादक वनारसीदास चतुर्वेदी को एक पत्र लिखा था । पाठकों की 
जानकारी के लिए पत्र का कु च्रंश यहां दिया जा रदा दै-- 

“जूत का विशाल भारतः मिला। इस त्रंक मं डा० सुनीति- 
कुमारजी चद्धोपाध्याय का हिन्दी की उलत्ति' लेख बहुत दी श्रच्छा दै। 
भाषाकी वदी दी सुन्दर मीमांसा दै । यह लेख तो एूथक पुस्तकाकार में 
प्रकाशित शोकर हिन्दी वालो के कोसं मेँ नियत होना चादिएट । हिन्दी के 
सम्बन्ध में एेसा तथ्य-पूखं लेख मेनि श्राज तक नदीं पदा था। मुके तो 
यह्‌ लेख इसलिए भी पसन्द राया कि भाषा्रों की उत्पत्ति के विषय में 
मेरा भी यदी मत है ।`"कलकन्ता सम्मेलन की र्म तो इसे सनसे बद्धी 
खफलता समता दर कि एेखा मदच्चपूणं निबन्ध दिन्दी में दिन्दी पर लिखा 





# साहिस्य मवन लि०, प्रयाग से भ्रकारित “ऋवम्भरा' में संकलित । 
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गया । इसका खूतर प्रचार होना चाहिए ।* “` चद्रोपाध्याय जीसे एक एेसा 
ही निबन्ध संस्कृत के सम्बन्ध में भी लिखने के लिए श्रनुरोध कीजिये । 
यह तो भापाःविज्ञान के श्रदुत विशेषज्ञ मालूम होते र । "न्दी की 
उत्पति" पदटृकर मेँ गद्‌गद्‌ टो गया । जिस चीज की खोज थी वह मिल 
गई ।'" "उन्द मेरी हार्दिक बधाई ग्रौर धन्यवाद्‌ पर्हुचाइये ।* ( नायक- 
नगला, २५।६।२३१) 

सुनीति वाव ने श्रपनी हिन्दीकीसेवा जारी रखी है। दिन्दी में 
सादिर्य, समाज, इतिहास, भाषा-विज्ञान तथा संस्कृति-विषयक बहुत से 
निवंध लिखे है । हिन्दी के लिए इन्दनि पेरिस के श्रन्तरष्ट्रीय भाषा- 
विज्ञान सम्मेलन मं व्याख्यान दिये, प्रचार किया । दिन्दी बाले भी सुनीति 
वावू का लोहा मानते है; दिन्दी के सम्बन्ध में किसी भी कमेटी में इनकी 
उपस्थिति के त्रिना काम नदी चलता । शजस्थानी भाषा पर उदयपुर 
दिन्दी विद्यापीठ में दिये तीन भाषणों पर नागरी प्रचारिणी सभाने ह्न 
(्र्नाकर पारितोप्रिकः दिया है । 

दिन्दी साहित्य सम्मेलन ने इन्द साहित्य वाचस्पतिः की उपाधि देकर 
सम्मानित किया है । भारतीय संविधान मूल श्रगरेजी मे है । उसका हिन्दी 
श्रौर संस्कृत त्रनुवाद्‌ करने के लिए विशेषज्ञो की जो स.मति बनाई रई 
थी, सुनीति बाबू भी उसके सदस्य ये । 


प्रयाग 
बङा दिन, १५९ अनुवादक 


लेखक की प्रकाशित पुस्तकों की सूची 
[क ] अर्॑रजी 
(१) श्रोरिजिन ड डेवलप ग्राफ दीरँंगाली लँगुएज, २ जिल्द, 
लका विर्वविद्यालद द्वारा प्रकाशित, ६६२६ (ब्हुतदिग 
ते ्रधाप्य) 
(२) तरँंगाली सेल्फ-टाट-मारलात्ारो स्वयं शित्त्कः पुत्तकमाला मे, 
लन्दन, १६२७ 
(८३) ए वंगाली फोनेटिकत रीडर, यूनिवरसिटी ग्राफ लणएडन प्रेस, १६२६ 
(८४) इंड ग्रान एड दिन्दी--गुजरात वर्नाकुलर सोसायटी, श्रहमदा- 
वाद, १६४२ 
(५) लपे ड लिंगुदस्टिक प्राब्रल्लेमस, श्राक्सफोढं यूनिवर्सिटी 
प्रेस, १६४३ ( तीरा संस्करण, १६४६ ) 
(६ ) ररिरातजन-कृति- एशियाटिक सोख।यटी वंगाल, कलक, १६५१ 
(७) वगाली भ्रामर च्राफ मानोयेलदा श्र्समसां ( १६४२ ) 
पोर्तुगाली ग्रौर वैँगला मँ--प्रियरंजन सेन के साध्र--कलकरा 


विश्वत्रिद्रालय । 

(८) नैशनल पलै एड ग्राद्र एसेज, कलकचा 

[ख] र्चेगला 

(१) गला भापातच्वेर भूमिका- कलकत्ता विश्वविद्यालय, पंचम 
संस्करण 


(२) जाति खादिव्य त्रो संस्कृति--कलकन्ता, द्वितीय संस्करण 
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(२३) परचिमेर यात्री ( यूरोप १६३५ ), कलकचा, द्वितीय संस्करण 

(४ ) दीपमय भारत, कलकचा 

(५) भाषाप्रकाश र्बाणला व्याकरण-कलकत्ता विश्वविद्यालय, 
तृतीय संस्करण । 

(६ ) सं्िक्त भापाप्रकाश वांगला व्याकरण 

(७ ) चंडीदास पदावली--प्रथम खंड--दरेकृष्ण मुखोपाध्याय के 
साय-चंगीय साहित्य परिषद से प्रकाशित 

(८) वैदेशिकी --कलकत्ता, रय, संस्करण । 
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{१1 भार की भाषा-समस्याका स्वरूप 
क्याहे? 


भारतवषं क्तत्रफलमें ख्सको द्ोड़कर समग्र यूरोप-खरड 
के समान द । मूलतः भिन्न भिन्न प्रकार की नाना जातियों श्रौर 
नाना भापाच्रोंके लोग इस देश में ्राकर सम्मिलित हुए ठै; 
मौर भारतवपं कौ जनसंख्या समग्र संसार की जनसंख्या का 
चर्व भागदे। देश क। विस्तार, अधिवासियों की संख्या 
शरीर उनमें मौलिक जातिगत अरर भाषागत पाक्य इन सबको 
चृष्टिमें रखने से यद्‌ सवथा स्वाभावक दै कि भारतवषं में 
श्नेक भाप रंगी । इसमे ्राश्चयं का कोई वात नदीं । 

प्राचीनकाल श्रौर मध्ययुग मे भाषा की यद विभिन्नता 
श्रौर बहुलता देश मे समस्या के रूप मे नदीं दिखाई पड़ी थी । 
जनता च्रपनी प्रान्तीय श्रोत्‌ स्थानीय वोलचाल क। भाषा 
को लेकर श्रपना दैनिक कराम चलाती थी; ओर शअरभिजात या 
उच्च तथा शिक्तिति वग कं लोग, जिनके दायो मे देश-संचालन 
का भार था, हिन्दुराज्य मं संस्कत भाषा का सदायता से. श्रौर 
सुसलमानी राज्य मे फारसी की सदायता सेभारत के श्रन्दर 
श्न्तःप्रादेशिक श्मौर भारत के वाहरकी दुनियासे अन्तर्सीष्रीय 
काम-काज चलाते थे । इसकं शरलावा, देश भेद से भाषा भेद्‌ 
अर्थात्‌ माषा-भवा र्मे पाथंक्य तव भी था किन्तु श्राजकल 


२ [ भारत की भाषा ओर भाषा संबधो समस्यां 


जितना दिखाई देता टै. उतना नही था । श्रव परिवत्तन-धमं के 
अनुसार. क्या श्राय क्या अनार्य च्रनेक प्रान्तीय भाषा ्रस्तित्व 
मे श्राई टै) हजार वारह सौ यादो हजार वपश्मुदले देश में इतनी 
भापार्‌ं या उपभपाएे नदीं थीं; देश के बड़े व्रड़े हिस्सो मे तवर 
एक-एक भापा ह्‌ चलती थी । पंजावर से श्रासाम प्रान्त तक सीधे 
चले श्राने से, उत्तर-भारत के विशाल भूखंड मे श्रव एक के 
वाद दूसरी निस्नलिखित भाषे श्रौर उपभाषा्ं दिखा पड़ती 
दै--जेस दिन्दका या परिचिमी-पंजावो, पूर्वी-पंजावी, जानपद्‌- 
दिन्दुस्थानी. त्रजमापा. कनोजी, अवधी या कोशली, भोजपुरी, 
मैथिली तथा मगही, वं गला. असमिया श्रादि । इसके अलावा 
इनके त्रास-पास सिन्धो. राजस्थानी या राजपूताने की भिन्न-भिन्न 
उपभाषाप्‌, गुजराती. मराढी, बुन्देली. वघेली, उड़या, ्लबी 
डागरी. पडर।. चमेश्रली, कुलु. क्युण्ठाली, सिरमोड़ी, 
ग्वाल), कुमाङनी तथा खसकुर। या पवंतिया या नेपाली दै । 
किन्तु च्रायभाषा के देश, इस समग्र उत्तर भारत मे, दिमाचल 
सोर दक्तिणापथमे श्राजसेदो हजार वषं पूवं भाषा विभेद 
इतना नदी था--तव इन सारी भाषां ओर उपभाषाच्यों के 
मादि रूपमे चार, पांचयाद्ध प्रकार की भिन्न भिन्न प्राकृते 
ही चलती थी. श्रौरये एक दुसरे के इतनी निकट थींकिलोग 
परस्पर उ्यवदार से इन्दे सदजद्ा मं सममः लेतेथे। तब 
दक्तिण भारत की द्राविड भाषत्रों मे मलयालम दो हजार 
-चपं पूवं की प्राचोन द्राविड या तमिक्र भाषा से प्रथक्‌ नहीं हई 
यी, कणौट या कानड़ी भाषा तमिक्छ के बहुत ही निकट थी, केवल 


भारत की भाषां श्रोर भाषा संवंधौ समस्या ] ३ 


श्मन्ध्र या प्राचीन तलुनु कद्ध पधक या: दुसरी द्राविड भाषाश्नोंमें 
उतना विशेषतां नटीं आई धीं । तवर संथाली. युखडारी 
हा, खाड़या, कोरकु शवर. गट्व इत्यादि श्राधुनिक कोल भापाे 
संभवग; पक दी सूल कोल भाषा के श्रन्तरगत थीं । उत्तर-भारत 
मे, सिन्धु शरोर गंगा के देशे. जोश्चनार्य भाषाः थौ वे 
ध।रे धीर श्राय प्राकृतो के सामने लुप्र हती जा रीं थी. उनके 
चारमें किसी को सदानुभूति या चिन्ता नदीं थी। इसलिए 
भाषा के पार्थक्य को लेकर माथा-पर्च करने का कारण प्राचीन 
काल में नदीं दिखाई पड़ा थ।। 

किन्तुश्चव कालक्रम के परिवतंन के कारण परसपर श्रवोध्य 
या दुरवोध्य अनेक भाषाश्नों का विकास दिखाई पड़ रा हे। 
पिले द्जार वपं के अन्दर भिन्न-भिन्न जनपदों की भाषा 
श्पने विशिष्ट मादित्य को लेकर उठी द श्रौर उठ रही टै, जन- 
साधारण की शि्ताश्रौर सस्ति श्रव वहुत कु इन जानपद 
या प्रारेशिक ( प्रान्तीय ) भापार््रो का श्रवलम्बन करके दी चल 
रदी द । श्रव सभ। कामों मं जन-साधारण को लेकरे चलना 
पड़ता दै-राजनीति के क्तेत्र मे जन-साधारण को दोड़देने से 
श्व काम नर्द चलेगा । इसे हमारे राजनैतिक नेताओं ने शत्रव 
भलीर्भोति समम लियादै। नाज सेएक दजारयाश्राठ सौ 
यार्पोच सौ वपं पले दमारे धर्म-नेताश्नों ने इस वात का 
श्नुभव किया था जिसके फलस्वरूप भिन्न-मिन्न धमं-सम्प्रदायों 
की चेष्टा से श्राघुनिक भापाश्नों मं सादित्य की रचना होती 
रदी श्रौर आधुनिक भाषार््ो का सादित्य अस्तित्व मे आया । 


ट [ भारत की भाषा खरौर भाषा संवंधी समस्या 


अव जन-साधारण की उपेत्ता करने से क।म नदीं चलेगा, 
उनकी वोधगम्य भाषा मे उन्दः बुलाना दोगा-- उच्वशिक्तित 
राजनीतिज्ञ या त्िद्रानां द्वारा ज्यवहत श्रंगरेजी भाषा 
से अव यषां काम नहीं चलेगा । एक ओर, जैसे भिन्न-भिन्न 
भ्रतिष्ठित प्रान्तीय भाषाश्मों की उपेत्ता नदींकी जा सकती दै, 
वैसे दी दूसरी शरोर एक भाव-संकट दिखाई पड़ा है । श्रंगरेजों 
की कूटभेद्-नीति के फलस्वरूप सम्प्रदायिकतावादी मुसल- 
मानों में पाकिस्तानी मनोभाव दिखाई देने परभी साधारण 
भारतवासी एक श्रखंड भारत के अस्तित्व ही मे विश्वास करता 
हे; भाषा, जाति मौर धमं रदित एक भारतीय नेशन या जनगण 
(स्ट) सचमुच ही द । यह भावना थोड़ी बहुत सव के हदय 
भे वतमान द । अरव एक जाति यारा मे केवल एक ही भाषाका 
रहना उचित दै-स्वजात्य या एक-जातित्व का सर्वप्रधान 
गुण या लक्तण दौ भापा-साम्य. इसप्रकार की रक विचारधारा 
इम में से बहुतों को व्याकुल या उद्विग्न कररदी हे । हममेंसे 
अनेक लोगों के मन में यह धारणा बद्धमूल हो रही दै कि, एक 
अरखंड-भारतीय रा के प्रतीक-स्वरूप एक भारतीय भाषा दोनी 
चिर । इस तरद्‌ की (अखिलभारतीय रा्माषा' दो कारणों से 
इमारे लिए श्रावश्यक हो उठी दै; एक, इस तरह की एक भाषा 
शायद्‌ हमरे "खंडित दन्न विक्तिप्त' भारतको एक-राष्रीयता के सुदद्‌ 
चंधन में बोधकर रक कर देने में सहायता पषर्हुचायेगी--भिन्न- 
भिन्न प्रादेशिक या प्रान्तीय भाषाश्नों का अवलम्बन कर भारतीय 
पकता को तोड़ने की जो सुप प्रतत दै, 'चअखिल-भारतीय रा 


भारत की भाषार्ण्‌ चौर भ(षा संवंधी समस्या ] : 


भाषा उस प्रवृत्ति को वहत छुं नियंत्रित करने मे सदायता 
करेगी -- विकेन्द्रौकरण की चेष्टाको संयत करके केन्द्रीकरण 
मे यद्‌ `राट्रभाग' काचकर दोगी; घौर दृसरा-भारत श्रौर 
भारतीयों के विरोधी नेक विदेशी जो सदैव कदा करते दै 
छि चक्रि जव भारतमें वदटुत सी भापार प्रचलितदै. भारत की 
भाषा रक नदी. कम से कम जव भारत में सवजन-स्ोकृत एक 
राटमापा' नदीं. तोभारतको नेशन" यारा या ्कीभूत 
जनगण नदीं कदा जा सकता, भारत की एक-~रा-ता इसीलिए 
श्मसंभव वात दहै. इस भारतीयों को स्वीकार कर लेना चादिर; 
श्तएव एकता-विधायक राजशक्रिति के दिसाव सेश्रभ्रेजों का 
भारत में रहना मानो स्वतःसिद्ध दे; इस प्रकार के भारत- 
विद्रेपी कथन का मुंदतोड़्‌ जवाव दोगाः श्रविल भारत दटरारा 
स्वचत एक राष्ट्रभाषा । हिन्दी ८ दिन्दुस्तानी ) यद ईप्सित 
राष्ट्रभाषा दो सकती दै, यद्‌ प्रस्ताव देश के सामने उपस्थित 
करिया गया दौ । इस समय हमारे देशा के कितने ही राजनीतिज्ञ 
श्रौर विद्धानों के मन में इस प्रश्न ने एक वड़ा स्थान 
ले लिया दै--कदोँं तक श्रौर किस तरद्‌ दम दिन्दौ ( हिन्दु 
स्तानी ) को भारत की `रष्ट्रभाषा' के तौर पर प्रतिष्ठित कर 
सक्तेगे। 
संसार के भिन्न-मिन्न देशों की बात पर विचारकर देखने से 
यद्‌ सदज द्यी मेँ प्रतीतदोतादैकिदेश मे वहत सी भापाश्रों 
के अस्तित्व को नेशनदुड ्रथीत्‌ एक-राष्ट्रीयता या एक-गणत्व 
का वाधक नदीं कदा जा सकता । प्रायः देखा गया द॑ कि, वहु- 


- [ भारत क) भाषा ्रौर भाषा संबंधी समस्य 


भषामय राष्ट मे सुविधानुसार एक या एकायिक भाषणे राष्ट्र- 
कायेमें काममें लाई जा रौ दै । इस विषय में स्विटजरलेंड का 
उदाहरण सभी दिया करते ट । ।स्वटजरलेड मे चार भाषा प्रच- 
लित दै, जमन. फांसौस). इतालं।य श्रौर रतो-रोमन ( 1२19९40 
प्प ); इनमं जमन ओर पफरंसीना -यः बरावर बरावर 
व्यवहृत धोती दै ' स्विटङरलेंड के श्रतिरक्त श्रौर भी कितने 
क्षी ्ोटे ओर वड़े राष्ट्र टै, जदा वहुभाषाच्यों का प्रचलन दिखाई 
पडता । च्रिठेन या म्रट-व्रिटेन की वात पहले हौ ली जा सकती 
द--्यरलेड को द्धो देने से भी ब्रेट त्रिदेन द्वीप मे तीन-तोन 
भाषाएं प्रचलित ै--श्रंगरेजी, बेलश( \\९1-॥ ). ओर गेलिक 
( ७५९।।५ ); इसके अलावा इनको उपभाषर्पे है । बहुमाषामय 
राष्ट्रो में इनका नाम लिया जा सकता टै- फंस ( प्रंसीसी, 
प्रभसांल 21०५९०५1, इतालीय, व्र तन 11८00, वासक 
3५.१"५ ); स्पेन ( स्वेनीय या कास्तिलीय, कातालान 
(४6218411, वास्क ); सोवियत्‌-रष्ट्र संघ ( वहुभाषाेँ प्रच- 
लित २, कुच श्रायवंशीय. कुच ॒मंगोल-जातीय, ऊत काकेशीय 
गोष्ठो की दैः ; चीनः मेक्सिको श्रौर मध्य तथ। दक्तिणो अमरीका 
के रष्ट्र-समूद ( सवत्र स्पेनिश, केवल त्राजील में पोतुगीसः 
शरोर अमरीका की नना आदिम भष ,; कनैडा ( भंगरेजी 
ओर फ्रंसीसी तथा श्रमरीका के आदिवासी लाल मनुष्यों की 
कितनी ही भाषा, श्नौर एर्किमो 7751:1109 ); दक्षिण च्रफरीका 
< भ्रंगरेजी, अक्िकानस॒ 417 ४४९०७ या दक्तिण शअफरीका 
में प्रचलित डच भाषा ); इनके श्रतिरिक्त श्रफरीका की काले रंग 
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की जातियों ओर उपजातियां की बहभाषार्पे); चेखो-स्लावाकिया 
( चेख तश्रा स्लोवाक श्मौर जमन); ए; एड्र या आ्रायरलेड 
(च्राइरिश, श्ँगरेजी); वेरजियम \फ्रांसीसो ओर क्लेमिशः; श्रौर 
अफगानिस्तान (फारसी, पश्तो श्रौर इसके अलावा श्रल्प संख्यक्छ 
तुर्को अर मंगोलों की भाषँ )। इनमे से क देशोंमेंदो- 
दो भाषाणं सभी कामों मेँ व्यवहार्य रण्ट्रभाषा स्वीकृत दै. रौर 
उनका ज्यवटार भी होतादटै. जैसे कनैडा मे च्रंगरेजी ओर 
क्रंसीसी. दक्तिण श्रफरीका वं च्रंगरेजी श्रौर श्गरिकानस्‌ , वेल- 
जियम में प्रंसीसी चनौर प्लेमिश, स्विटजरलैँ 2 मे जमन. फ्ंसीसी 
इतालीय श्रौर रूमान ( रेतो-रामन ), श्रफगानिस्तानमें फारसी 
छमौर पश्तो । अतणव भारतवपं के लागों मे अनेक भाषा प्रचलित 
है, इस कारण दी भारतवपं एक-राष्णेयता की पदवी से वंचित 
दा जाएगा, य्‌ नदीं कदा जा सक्ता । भारतवपं की टालत इतनी 
निराशाजनक नदीं टै । भारत के भापासमूढ्‌ का विवेचन स्वर्गाय 
सर जार्ज चरव्राहम त्रियसन श्रपने विराट [+ ४ ० 8 पण्लछ 
1०० के वीस खंडोंमें प्रकाशित कर गये दँ । इसमें उन्दने 
भ।रतवप^ मे भाषाच्मां की संख्या १८€ श्रोर उपभापाच्यों कौ 
संख्या ५५४ दी दै । लेकिन इन दोनों संख्यानं को जरा 
समम बूमकर लेना दोगा ! भाषाच्रों को जव ल रहा ट्र तो उसके 
श्रलावा श्रलग ५४४ उपभाषाच्रों च्र्थान बड़ी वड़ी भाषाश्चांकी 
दोरी-दोटी प्रान्तीय शेलि्यों को गिनने की साधकता नही दे । १९ 
भाषा मे ११६ भोट-चीन भापा-गाष्ठी के अन्तर्गत कितनी दयी 
छोटे चोट कवीर्लो (1५४०२) या उपजातिर्यो को भाषाए' ह । इनमे 
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से प्रत्येक भाषा अति अल्प संख्यक लोगों मे प्रचलित हे । ये केवल 
उत्तर श्रौर उत्तर-पूवं सीमान्त के पटाड़ी श्रंचल में सीमावदध है । 
ये ११६ भोट-चीन गोष्टी को भाषा समग्र भारतीय जनता के 
एक प्रतिशत से कम लोगों को भाषाए" है । इसके अलावा प्रायः 
र्ध च्रौर भषार्णे अन्य भापा-गोष्टी के न्तर्गत है जो 
नगण्य भाषे हैँ अथवा भारत के बाहर की भाषा है जो भारत 
में आधुनिक काल मे अराय थोड़े बहुत लोगों मँ ही सीमित ह । 
इस वात को हमें हमेशा याद रखने को जरूरत है कि भारतः 
जैसे विशाल देश में श्रनेक जातियों श्रोर उपजातियों के श्चपनी- 
पनी भापाच्रों रौर उपभ।षाच्मों के उ्यवहार करते रहने पर भी 
जो जातिर्यँ या जन-समूह्‌ संख्या में श्रथिक हैँ, सभ्यतामें भग्रसर 
है श्नोर संष-शक्तिमे सुनियंत्रित दै केवल उन्दी की भाषा की 
ही मयाद्‌। या मूल्य ्रथवा स्थान दै । द्योटी-्ोटी उपजाति 
की नगण्य भाषाए" या उपभाषाए" अथवा किसी-किसी तेत्र मे, 
यां तक कि सभ्यता में विरोषरूप से श्रमरसर बहुसंख्यक 
जातियों या जनगणोँ की भाषा भी, प्रान्तीय चौर संकीणं जीवन 
को श्राधार बनाकर ही रती है; अपेन्ताङृत व्यापक या विशाल- 
तर जीवन के लिए इन तमाम उपजातियों या जनसमूहों के 
नर-नारियों का एक वृदत्तर सादित्य-संस्कृति-वादिनी वड़ी भाषा 
के विना काम नदी चल सकता। जैसे म्रेट-निटेन में वेलश या 
गेलिक -भाषिययों का काम श्रंगरे्ी जाने विना नदीं चलता, जते 
क्रांस में प्रभोसोल, इतालीय भाषी कार्सिकन, वास्क र तरो तनों 
लए फांसीसी का जानना अपरिदायं दै । इस पष्टल्‌ू से देखने 
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पर. केवल १५ वड़ी-वड़ी भाषाभ्रो का दी आमधुनिकमभाग्त में 
स्वीकार कर लेना पड़ता द.--उनके सामने मौर भाषो तथा 
उपभापाश्नों का उतना मृल्य नहीं ! केवल ये भाषा दी साहित्य 
तथा शिक्ता श्रौर परिवार तथा विशिष्ट समाज के वार वाले 
बरदत्तर जीवन में ज्यवद्रत हृश्रा करती दै! इन श्५्कोही भारत 
को प्रान. मुख्य चा सादिव्यिक भाषा कटा जा सकता टैः च्रौर 
इनमे कुच कौ परम्पर से वनिता या सादृश्य का लेकर. तुलना 
में च्चप्रधान दो-एक को उनक्रे निकटतम भाषा के अन्तगत कर 
लेने से, इस संख्या करो १२ तक लाया जा सक्ता ट । १५ मुख्य 
भापार्णे यर्टैः-- 

उत्तर-भारत की वटुध्रचलित दिन्दरी या रिन्दुस्तानी भाषा 


६) 





> 


की दो भिन्न-भिन्न स।दिव्यिक गोलियां. (१) न्दी (या साधु- 
हिन्दी च्नथवा नागरी-दिन्दी) श्रौर (२) उदव दोनों 
सचमुच म सम्पूर्णरूप से भिन्न-भिन्न दो लिपियों द्वारा श्रौर 
विदेशी शब्दं को लाकर एक द्यी भापाकी दो रौलि्यं टै, (३) 
वेगल।, ( % ) उद्या, (५८) मराठी. (६) गुजराती, (७) 
सिन्धी, (८) कश्मीरी; इनके श्रलावा है (€) पंजावी च्मौर 
( १० ) नेषालो-- य दानं दन्द अर्थान साघु-दिन्दी के विशेष 
निकट जाती द; श्रौर ( ११) श्रासामी--यद वेगला के साथ 
सभौ ष्टि से ्मत्यन्त निकट से सम्बन्धित दै; उसके वाद्‌ 
दृक्तिण की द्राविड भापा््यों को लेना पड़ता टै-( १२) तला, 
( १३ ) कानद़ी, (१४ ) तमभिच्छ च्रौर ( १५) मलयालम । 

भारत के श्राधुनिक काल की भायामो के संवंधसमें कुठ कने 
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पर. इस वात पर विशेष जोर देना अवश्यक है रि उत्तर-भ।रत 
को श्रायं-गोष्ठी को ( ऊपर १-१९ तश ) भावान्नोंको जो लोग 
ठ्पवदार करते दै, उनमें हिन्दी ( इिन्दुस्तानो ) अति सज 
मौर स्वामात्िक अन्तःप्रान्तीय सूत्-स्वरूप विद्यमान दै। इस 
दिन्द्‌। ( दिन्दुस्तानो ) भाषा के कल्याण से प्रायः समर उत्तर- 
भारत ( ओर दक्तिण के भी त्रनेक चरंश के ) निवासी 
परस्पर में भापागत श्रन्तर का उतना श्रनुभव नदीं करते; 
कमसे कम, वमा-सौमान्त से अ्रफगान-सीमान्त तक श्रौर 
कश्मीर तथा नेपाल से गोत्रा शरोर गंजाम तक एक अंचल से 
दूसरे श्रंचल मे यात्रा मे दोटे-बोटे विषयो मे बातचीत कीजो 
भ्रावश्यकता पड़ती ८, वद इसो दिन्दी ( हिन्दुस्तानी ) भाष। की 
सदयायतासेहीहु्रा करतौ दै । धिना परिश्रम से पाया हुश्रा 
दन्दो का थोड़ाज्ञान भी जोवनफे लिए काफी हाता दै नौर 
दक्िण-भारत के प्रधान-प्रधान तार्थो मे ओर बड़े-बड़े शदरों ने, 
उत्तर-भारत की भाषो मे एक दिन्दौ को हो स्थानीय लेग 
ऊच -कल् समभते हे । ै 
श्ननेक भाषां के होने के कारण भारत के राष्ट्रोय-जीवन 
मे ( अरथोत्‌ प्रान्तीय श्रौर अन्त्ान्तीय कृत्यो नौर कार्यो मे ) 
जो समस्य पैदा दो सकती थीं, ऊपर उल्लिखित कर चीजों ने 
उन्दे बहुत कुतं सरल वना दिया द । सचमुच दी, भाषाः एका- 
धिक होने पर भी संख्या मे यख्य सादित्यिक भाषाएँ १६ से 
अधिक नही, रौर सावंजनीन बोधगम्यता में रौर अन्तर्रान्तीय 
` उ्यवदार में हिन्दी भाषा एक बड़ा स्थान अधिकार कयि इए दे । 
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संत्तेप मे, भारत की भाषा सम्बन्धो समस्यी्णे य दै :- 

(१) माठ्मापा ( या उसकी स्यानापन्न भाषा ) श्रोर 
छं गरेजी -- इने सापेक्त गुरुत्व पर विचार करके, उच-शिन्ता रोर 
शासन-कायं मं इनके उचित स्थान का निणंय करना; (२) 
अखिल-भारत को उपयोगी. जितनी भापा्रों को लेकर संभव 
दो साध्रारण्‌ वैज्ञानिक श्रौर अन्य प्रकार के पारिभाषिक शब्दो 
का निमाण च्रौर प्रचार; (३) श्रन्तप्रान्तीय रण्टरजीवन में 
डिन्दी ( हिन्दुस्तानी ) लापा का स्थन; ओर (४) साधु या 
नागरी-दिन्दी वनाम उद, इस विरोध का समाधान; यद्‌ विरोध, 
मापा च्रौर भावाश्रय संस्कृति के त्तेत्र में भारत की अन्यतम 
प्रधान समस्या टिन्दर-सुसलमान विरोध का प्काशन-मात्र टे, 
च्रौर यह्‌ दिन्दी ( दिन्दुस्तानो ) भाषा के वाह॒र अन्य भाषान्रों 
ऊेततेत्रमे भी दो-ए्क जगद दिखाई पड़ा द । लिपि; श्रोर उच 
कोटि का शब्दावली देशी च्रोर संस्कृत दोग, या विदेशी शअ्ररवी- 
कारसी; इन दो प्रश्नों के ऊपर यह विरोध आधारित ह । 


[२] भारत की भिन्न भिन्न चर-जातियों एवं 
भाषागोश्ियों तथा माषा का ठेतिहासिक 
सिंहावलोकन 

जं तक पता चला दै, भारत की धरती पर नराकार बन्दर 
से किसी प्रकार के मानव की उत्पत्ति नही हई । भारत में मानव 
का श्रागमन वार से हुश्रा था । लेकिन नाना जातियों के मानव 
भिन्न-भिन्न काल में भिन्न-भिन्न देशों से भारत में आकर मिलित 
हर थे. भारत के च्रन्द्र हो उन्दने भाषा श्रौर संस्कृति मे विरोषता 
ध्राप्नकी थी, श्रौर वाद्‌ मे भारत से बाहर ( विरोष करके पूव- 
अंचल में) फेलेये। कवि के शब्दों मे, सुप्राचीन काल से दही 
भारत में एक `महामानव का मेला' लगा हरा है । 

भारत के श्रधिवासियों में निग्रो च्छ या काले 
(ष्डप)० निग्रोरूप, निग्रोराकार ण्छप्णव या निग्रोडु 
१०६४० ) जाति के मनुष्य सव से पुराने है । काला रग. 
खवौकार, सिर पर भेदे के रोये की तरह घुघराले केश, चिपटी 
नाक भ्नौर मोटे दोठवाली इस निग्रो जाति के मनुष्य ्रफरीका से 
प्रागेतिदासिक कालमें अरर श्रौर ईरान तथा बलोचिस्तान 
के समुद्री किनारे को पकड़कर भारत मे आ पहुचे थे। ये 
लोग उपःःपरस्तरयुग॒ ०01;0;५ या श्रादिमि प्रस्तर-युग के 
मनुष्य थे । शिकार कर श्रौर कन्दमूल खोदकर खाद्य जुटाना 
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हयी इनकी उपजोचविका था--पश्ुपालन याकृपि ये नदीं जानते 
ये । येभारत के परिचिम दक््णि रौर पूर्वी अंचल में वसे, 
रौर स्यलमा्गं से श्मौर संभवतः डोगियों पर चद्‌ जलमागं 
से बंगाल च्रौर श्रसाम होते दुर मलय-उपद्रीर रौर श्नन्दमन 
द्वीपपुंज में पर्हुचे. एवं रौर भी पूञ्मे दीपमय भारतके द्वीपों 
सरे होति हर न्यू-गिनी ० ७०९४ द्वीप में जा पर्हुचे, उसके 
भौ पूवं मेलानेसिया >1०]9०९;> द्वीपडुज तक इनके 
उपनिवेश वने । भारतवष में निश्रो या निग्रोट जाति की विरोषता 
अल्पाधिक परिमःण में दक्तिण-भारत की उरूला [५1४, कादिर 
एत, कुरम्वा र "1711701}92, पनियन 12971597, वगेरह्‌ 
दं जातियों मे दिखाई पड़ती दै; श्रौर च्रासाम के नागाश्रों में 
भी श्रोडे-बहुत निम्रो-रक्त के मिश्रण के चिह्य पाये गव दै; लेकिन 
अभ(रतवपं में कीं भी च्रविमिश्र निग्रोटु जाति के मनुष्य, श्रौर 
उनका भाया श्रव नद्धीं मिलती । इचट्ला श्रादि दक्तिण-भारत 
की निग्रोटु उपज्नातियों के लोगों नेशत द्राविद्‌ भाषा म्रहण 
करलीदै, द्राविदों से उनका मिश्रणदहो गया । भारत के बाहर 
मलय प्रायद्वीप को सेमंग 8022 जाति का खून निग्रोट़ 
दै, लक्रिन मापा मलाय( दै; 721111ए:€ फिलिप्पोन-दवीपपुज 
क श्राएता ^+०४ जाति भीखी दी दै, केवल णक न्यू गिनि 
आर अन्द्मन द्वीपपुंज मे अविमिश्र निम्नो वर्तमान हैँ । 
इन दोनां जगं मं इनक्छौ अपनी भापा भी भी पनी इद 
द । लेकिन इन निग्रोटु भपमा की अच्छी चचा या 
चुलनाटमक विवेचन! नटीं इई दै । अन्द्मन द्वीपपुंज म संख्या 
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मेय एक दजारसेभौ कमै । न्यू गिनि के पूवं मेलनेसिया 
द्वीपपुंन में निग्रादु लोग दूसरी जातितों से मिल गये है। 
अलुमान करिया जाता टै, भारतवपं मे जंगली श्रौर श्रादिम 
अवस्था के नि्ोटु लोग अपेन्ताकृत सभ्य परवर्ती नवागत 
जातियों के हाथों विध्वस्त ओर विलुप्त दो गये, अथवा उनके 
नौकर य। दास होकर रहने लगे ओर अंशतः उनके साथ मिल 
गय । सभ्यता नाम की कोई चीज उनमें नदीं थी, उनकी भाषां 
काभी कोद चिह्न अवशिष्ट नदीं हैः । लेकिन संभवतः उनको भाषा 
के दो.-चार शब्द्‌ परवत्ता जातियों दवारा गृहीत दोकर श्राधुनिक 
काल तक भाषा-धारामें बहकर अभी भो जोवित या प्रचलित 
रद सकते दै । मेरा अनुमान दहे किवेंगला भाषा का `बादुड़" 
( चमगादड ) शब्द मूल में निग्रोटु लोगों की भाषा का 
अवरोष दै; `बादुड' ८ " `वादड़ी' ८ + "वाद्‌" + 'ङ्‌', स्वार्थे + ई, 
लद्राथं का प्रत्यय; इस मूल * "वाद्‌-शब्द्‌ से तुलनीय अन्दमानी 
“वात्‌-द्‌, बोत्‌, वेत्‌; बंगला (बादुड्‌. *वादड़, ° वाद्‌, एक 
सम्भाव्य प्राकृत "वद्‌" शब्द्‌ पर प्रतिष्ठित दै । 

निग्रो या निम्नो लोगों के वाद्‌ णगैौतिदासिकं काल में 
एक शरोर जाति के मनुष्य श्रये, संभवतः पूं-मूमध्यसागर के 
फिलीस्तीन से; इन्दं 70४0-4 ७४810; 'प्रोटो-अस्गलायड” 
अथोत्‌ आदिम अथवा प्राथमिक दक्तिणाकार--्ासरेक्िया 
के श्रादिम निवासियों जैसा चेहरे बाला कषा गया है । लेकिन 
ये उस जाति की श्रादि अवस्था के ये । इस `प्राथमिक- 
दाक्तणाकार' जाति के लोग काले रंग, चिपटी नाक श्रौर लम्बे 
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सिर बरलिये। सारे भारतवप में इनके वंशधर श्रव भी मिलते 
दै, विरोप करके निम्नश्रणी क लागों में। वर सारे भारतवपं में 
फले. खरौर भारत के दिम अघ-सभ्य जगत में ये कुलं 
उपादान लाय । मारत में इस जाति की सृलभाषा श्व 
ऋअविकरेत रूपम जीवित नदी रदी। इनका भाषा मीक््याथी 
उते निरिचत रूर से जानने का उपाय नदी। विशेषज्ञों के 
्रनुमान के अनुसार यद्यपि परवत्तीं काल के विकारमस्त या 
परिवक्तित रूप में इनको भाषा मिल री टै. पर ठेसा श्रुमान 
करना अनुचित नदीं करि आजकल जिस विराट भापा-गोष्टो 
को ^": श्रार्टरिक अथात्‌ दक्षिण देशीय य दाक्षिण 
(लातीन 1५४५7 “्ाउस्तेर' = "दक्षिण प्रान्तः से यह शब्द्‌ 
निकला द) नाम दिया गया दै, उसका शमादि रूप धा प्राथमिक 
दक्तिणाकार जाति के मनुष्यां की भाषा च्रौर भारत मंदी इस 
दक्षिण गोठ की भाषाच्यों का पूरणं विकास हुश्रा। परिचमी एशिया 
म जो सुप्राचीन 210;५८८८००९४ या भूमध्यसागरीय जाति 
यी, भारत में खाये ८०४०-4 567810;त प्राथमिक दक्तिणाकार 
( अथवा ^८५7 दक्तिण ) जातीय लोग उसी कीएक श्त 
प्राचीन शाखा दै; इन्दोनि प्रागैतिद्ासिक काल मे मेसोपोतामिया 
होकर भारत में प्रवेश किया । भारतवर्षं मेदी इनकी आदिम 
कृष्टि या सभ्यत। रौर संस्कृति ने विशिष्टता श्राप की । किन्तु 
भारत में इनकी सभ्यत। की उन्नति के पले ही जव ये लोग 
चदिमि श्रवस्था मँ थे, तभी इनका कोई दल सिंहलमेंजा 
पर्चा । सिंदल में इनके उत्तर-पुरुष अव ८११४ व्यादा या 
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"व्याधः नाम से परिचित बन्य-जातिके तोर पर विद्यमान दै। 
इसके अलावा. वभा ओरोर मलय -्ायद्वीप दोते हुर इनके कु 
दल जाकर अष्ट्रूलिया में रहने लगे, आस्ट्रेलिया के श्रादिमि 
वासा इन्दी के वंशधर टै ¡ वाद में भारतवषं से प्रागेतिहा- 
सिक युग मं इनको नाना शाखां इन्दोचीन ( वमो, स्याम, 
कम्बोज आदि देश ) मलय-प्रायद्रीपः दीपमय-भारत श्रौर 
उसके पूवं कलि-दरोपपुज श्रौर॒बहुद्धीपपुंज में फेल गद । तव 
इनकी सभ्यता श्रपेक्ताकृत च्चग्रसर दो गई थी । मेसोपोतामिया 
की सभ्यता की नीव भ्रागेतिदासिक काल मे जिनके हाथों पड़ी 
थी, उसी 801619४ सुमेरीय जाति के लगों की भाषा से 
भारत की ^ 15४::6 या दक्तिण भाषा क्य सारृश्य किसी किसी 
को मिल दै । सचमुच दी अगर यह्‌ सादृश्य दतो इससे 
पल्विम जगत से भारत के दक्तिणाकार या दक्तिण जाति के 
लोगों श्नोर उनको भाषा का सम्बन्ध समर्थित होता दै । 

भारत के बाहर इस दक्तिए जाति के लोग, निप्रोड ओर 
मंगोल जातीय लोगों से मिश्रित हो गये, श्रोर इस भिश्रण के 
फलस्वरूप दङ्तिण पर्वं एशिया तथा द्वीपावली की भिन्न-भिन्न 
ज्ातिर्या शरोर उनकी भाषा वनीं । बमा की }०2 मोन या 
१५19; प ताग, २91०0०8६ पालोउङ्ग.तथा ४० वा, स्याम 
की 100 मोन, कम्बोज की 1४०९ ख्मेर, फ्रंसीसी हिन्दचीन 
की 3900897 वाहनार, ऽशण् सतिप. आदि करई भाषा 
-सलायी भाषा तथ! 1०९०००४० चरथात्‌ द्वीपमय-भारत की तत्‌- 
- सम्बन्धित, यवद्वोपीय, बलिद्धीपीय, मदुरी, खुन्दा, सेलेबेस 
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रादि भाषणे. किलिप्पोन कौ 1,५८६]०ध तागालोग. ५,८०.४४ 
विसाया चादि भावा मोर सुद्र मदागास्कर द्वप की 
21212281 मलागासं। भ।पा; ८५०९-० मेलानेशिया या 
काल द्वीपपुंज के 1}; किजी या ४.४ विति तथा दूसरे 
हापा का भाषण; च्रार 1201५०९०; पोलिनेशिया या वहुद्रीप- 
पुंज कौ ५८००४ समोच्ना, 1401४ तादिति "(00६9 तोडा 
(12710611 तुखमोतु 21०प/ €; माकंसास, परमम) 
दव च्ादि द।पसमूहरो की भाप च्रोर ९०४ ८९०] १०त्‌ न्यू 
जीलण्ड का मावरी जाति कौ भाषा; टेः सभो 41.४८८ च्रास्टरिक 

1 दक्तिण भापगाष्टं। के अन्तगतं । भारतवपं में दृक्तिण- 
भापियों ने गंग। शरोर सिन्धु केकठां पर ्रधिकार स्थापित 
किया था, वे मध्य-मारत के जंगलमय पाङ इलाके मे भी फैले 
दक्तिण भारत में त्रावणकोर तक पहुँच; ओर उत्तर में टिमालय 
श्मंचलमें भो वसे । संभवतः दक्तिण-जातीय लोगों ने दी भारत 
मे "जमः कपि (लकड़ी को तेज नोक वाली लग्गी या डंडेसेभिद्री 
खरोद उसमें बीज वोकर खेती करने की प्रथा ) चलाई । बे धान 
की खेती करते ये; केला श्रौर नारियल, षान श्रौर सुपारी 
अद्रख श्र दलदी. लोकी श्रौर वैगन वभैरद्‌ तरकारियों चर 
यु्गीं पालने का प्रचलन भारत मे इन्दयने दी किया । ये गोपालन 
नदीं जानते ये लेकिन संभवतः इरन्दनि पदले-पदल दाथी को पालतू 
वनाकर मनुष्य के काम में लगाया थ; । कपास के सूत से कपड़ा 
वुनना मो इन्दी को देन मालम पडतो दै । भारत की मरामाश्रयी 


सभ्यता के ङं मौलिक या प्रधान उपादान इन्दी से मिले रै । समी 
२ 
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दक्षिण उपजातिर्यो या जनसखमृह सभ्यता के एकी स्तरमं 
नदीं परु पाय । नदियों के कडिं मे इनको जितनी 
उन्नति हुई, शअररण्यसंकुल पवत्य अंचलों में उतनी नटी 
दो सकी । संभवतः परवर्ती काल में द्राविड श्रौर च्रार्य ्रक्रमण- 
कारियों के अगमन से इनकी वहुत-सी उपजातियाँ नदियों के 
उष्जाङ कंठं को छोडकर मध्य भारत के पदाडों श्रौर जंगलों 
मे ्राश्रयलेने के लिए वाध्य हुदै, श्रोर वहाँ कृषि की जगद 
मृगया इनकी प्रधान उपजीविका वनी । साथ ही साथ इनकी 
सभ्यता मे भो अवनति हृषै। जो क्ल भी हो, नदियों क 
कटं मे ये प्रायः अपनी प्राचीन दक्षिण भाषा को छोडकर 
भ्रवल विजेता श्ार्यो कौ भाषा प्रहरण करती गई, श्रौर इस 
तरह शसा के लगभग एक हजार वपं पूवं ये ्ायं-भाषी 
हो गई" । इनको पड़ोसी उत्तर-भारत की द्राविड-भाषी जातियों 
की मी यही दशा ह । दक्तिण-भापी जातियों के वंशधर श्रव 
पंजाब से श्रासाम तक सारे उत्तर भारत की जनता मे आात्म- 
गोपन करके, भायं-भाषो हिन्दू या मुसलमान के रूप मे वि्- 
मान है । इनकी मूल भाषा के शब्दों श्नौर ऊुच्छ खास विरोषताश्ों 
ने इनके द्वारा गृहीत चायंभापा मेभी प्रवेश किया रै । इस 
भ्रकार श्रायंभाषा भारत में इनके मुह्‌ से नया रास्वा पकडङ्कर 
विकसित हु दै । 

प्राचीन भारत में दरक्िण-जातीय जनगण, श्रार्योः द्वारा 
निषाद्‌ कटे जाते ये । 

शब दक्लिण या निषाद्‌-गोष्ठी की कुच भाषां प्रसिद्ध 
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श्योर अज्ञात रूप में मध्य भारत ओर पूवं-भारत के किसी किसी 
स्थान में किसी तरद्‌ वची हुई दँ । भारत की समग्र जनता का 
१.३ प्रतिशत इसी गोष्ठी की भाषा बोलती दे, वह्‌ ० लाख 
से अधिक नदीं दागी । भ।रतीय दक्तिण-भाषा् तोन श्रेणियों 
भें ्ाती द; [१] न कोल या 20००९ मुण्डा श्रेणी; संथाली 
इसी मे श्राती द । (२५ लाख से श्रधिक लोग+ संधाली वलते है । 
आरत को श्रादिम भाषाओं में संधाली सबसे अधिक लोगों की 
मापा दै । विदार प्रान्त में--विरोष करके संथाल परगना मे-- 
उद्ीसा, वंगाल मे--विशेष करके परिचम शौर उत्तर यगा 
एवं श्रासाम इन सभी स्थानो में संथालों का निवास दै; इनकी 
चादि भूमि विहार में है; उत्तर-वंग ओर आ्रासाम मे मज- 
दूरी करने के लि ये शुण्ड के सुरुड जाकर वस रदे दै); 
म्‌'डारी (६६ लाख)- रची इसका केन्द्र दै; हो (४६ लाख ); 
तद्भिन्न भूमिज ( ९ लाख (३ हजार) आदि ल मापा, इन 





दख पुस्तक मे भिन्न भिन्न भाषा मापियों की जनसंख्या 
साधार्णतः १६३१ की जन-गणना के श्रनुसार दी गई है; 1, 
&पणाऽ९ पण्डुः 9 [ण्वः मे १६२१ की जन-ग्णना के 
श्राषार पर हिखात्र करके -जो जनक्ल्या निर्धारित की गई हे, कदी 
कीं उखका श्रनुखरण क्रिया गया है~-रेसे चेत्र मे ख्या के पहले 
चि दिया गया है। बर्मांको छोढ़कर १९३१ मे मारववषं की 
जनसंख्या ३३ करोढ़ ८० लाख से ऊपर थी, श्रौर १६४१ मे करीव 
३८ करोड ९० लाल थी। 
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तीनां से घनिष्ठरूप से सम्बन्धित हैँ। इसके अलावा 
खडिया ( १ लाख ८० हजार ). कोरक (१ लाख ६० हजार ), 
जुयाङ_ ( १५ हजार). शवर या शोरा ( ९ लाख १६ दजार ) 
शरोर गदव (४४ दजार); [२] 1195; खासी या खसिया 
श्मासाम प्रान्त के खसिया पहाड़ में प्रचलित (रलाख रष 
हजार ); ओर [३] 1५०४४७०९ निकावारी ( लगभग १० 
हजार ) । 

भारत की दक्तिण-गोष्ठो की भाषां की सादित्यिक चचौ 
कभ नदीं हुई; उन्नी सीं सदी के उत्तराधं में ही यूरोपीय ईसाई 
धमं प्रचारकों के प्रयत्न से इन भाषाच्मों का अवुशीलन आरम्भ 
हा, इनमें ईसाई शाख का श्रनुबाद्‌ करके श्नौर इनमें प्रचलित 
पुराण-कदानियों तथा लोक-कथाच्नों श्रौर गीत रादि मोखिक 
सादित्य का संम्रद्‌ करके, इन भाषाश्च के सादित्यिक प्रकाश 
की चेष्टा कौ गई । कोल भषाशओ्ों में, बिरोष करके संथाली 
मे, कुचं खन्दर पुराणकथा ओर रूप-कथाे मिली है--दुमका 
के स्कान्दिनिवीय मभिशनरियों के प्रयत से यूतेषप ( नारे चौर 
डेनमाकं ) से इनका रोमन अक्तरों मे मूल ओर अंगरेजी अलुवाद्‌ 
प्रकाशित हुश्रादै; रौर संथाली, सुंडारी तथा हो भाषा में 
( विरोष करके मुंडारी में) अति मनोरम चोटी छोटी गीति- 
कविता मिलती दै । उनका कं ऊढ संग्रह, अनुवाद श्नौर 
विवेचन हु ट । कोलभाषीगण (श्थौत्‌ उनमें दो चार 
रिक्तिति व्यक्ति--अधिकांश में ये ईसाई टै) अव धीरे-धीरे 
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अपनो भाषा अरर संस्करति के वारे में कुं सजग हो 
रहे दँ । कलकत्ता विश्वविद्यालय ने बहुत दिनों से वी ए 
परीका तक खसिया भापा को परीत्तार्थियोां को =न्यतम मात- 
पाक तोर १२ पाणरय-क्रममेंस्थान दिया टै, ओर हाल होमे 
सालो को मोकुलेशन परीक्ता मे यदह मयादा दी गई दैः। 
इससे इन भाषतो के पठन-पाठन ओर विवेचन का रास्ता 
खुला दे-लकिन कोल-भापियो, ओर श्रांशिक रूप से खसिया 
लोगों को, वंगला, विदारी या हिन्दी, उड़ा अथवा आसामी. 
इन आआय-मापाच्रों मं एक को जानना ही पड़ता ट । उनकी 
निवास-मूमि में, सभ्यता तथा वुद्धि मे उनसे बहुत अग्रसर 
आयभाषौ लोगों का ्रगमन ओर निवास मशः वदता ही 
जा रदा ट । वे अपनी प्राचीन भाषा शरोर प्राचीन जीवनयात्रा 
को लेकर अव एकान्त में सदानन्द शरोर निश्चिन्त नहीं र 
पारटेदैँ। कालधर्मानुसार बाहर से निपटारा करने के लिए 
छन्दं वाभ्य दोना पड़ रदा दै । अतएव उन्दे सुसम्य पड़ोसियों 
हास काम में लाई जानेवाली श्रार्यभाषाए" सीखनी पड़ रदी 
दै । इसके फलस्वरूप बे धीरे धीरे आर्यभाषो होते जा रटे टै । 
श्रारम्भमें वे मादृभाषा के अलावा वेंगला या विदारी या 
उदडिया जानने के लिए वाध्य होरे दै, करमशः उनके मुंह मे 
कोल मातृभाषा अव अपनी विशुद्धता की रन्ता नदींकर पा 
रीदे; न्रीरवे मी धीरे धीरे श्रार्यमाषी बनते जौ रदे टै। 
इस प्रकार दरक्तिण-भापियों का जो आर्यीकरण आज से 
सादृ-तीन य। तीन हजार वं पूवं इस देश मे ्रार्यभापा के 
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आगमन के साथ ह) शुरू हुश्रा था, वह्‌ अव तक चल रहा 
द, ओर उसका श्रंत दोगा कोल-भापियों को च्रायंभाषा ग्रहण 
कराकर; ओौर दो-तीन सौ वर्पो मे, या इससे भी कम समय 
मे, कोल तथा दृखरी दक्लिण-भापाच्रों को लप्र करके, तव इस 
श्रायीकरण-प्रक्रिया वण च्रंत होगा । 

दक्तिणभाषियों के वाद्‌ दमे भारत मे द्राविड़-भापी मिलते 
दै । य ई० पू ३८०० के पहले दी इस देश में रा षहैचे थे । 
अनुमान किया जाता दै, द्राविड-भाषियों ने दो भिन्न-भिन्न 
जातियों को मिलाकर एक मिश्रया मिलित जन-गण के रूप 
मे भारतमें प्रवेश किया था। इनमें एक थी सुखभ्य लम्बे-सिर 
( 00८००९४1 ) धक्वान्टा7४०९४ या भूमध्यसागरीय 
जाति, इनको निवास भूमि थी दर्तिण-पूवं यूरोप, परिचम- 
एशिया श्रौर उत्तर-अफरीका मे, विशेष करके ^०४० 
आयनीय या ईजियन सागर के आस पास वले देशों मे श्रौर 
उस सागर के द्वीपों भें; ओर दूसरी थी परिचम एशिया-माइनर 
( चद्र एशिया ) की चिपटे-सिरवाली ( 73? ५10060119110 ) 
^ ९००. “च्रसेनायड' अयत्‌ 'अआमन-अ।कृतिक' जाति । 
भूमध्यसागरीय जाति ही प्रवल थी; प्राचीन ग्रास के 1त0-एप- 
०6४ भारत-यूरोपीय श्रथौत्‌ आदिम आय -जाति-सम्भूत 
रीका के आगमन के पूरव, इस भूमध्य-सागरीय ईजियन जाति 
ने ही उसश्ंचल में एक विराट्‌ सभ्यता का निमौण किया था । 
भरतवष मे श्राकर इन्दोने ओर इनके अटुवन्तीं समभाषिक 
आरमेनायडो ने मिलकर, दरक्तिण-पंजाव चौर सिन्धु प्रदेश की 
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विराट नागरिक सभ्यता प्रतिष्टित की, मोदहन-जो-दडो श्रौर 
दडप्पामें इस सभ्यता का ध्वंसावशेप श्रव हमें विस्मित कर देता 
ट । इस सभ्यता का गौरवमय युग श्रानुमानिक ३२८०२५५० 
३० पू था । मोदन-जो-दडो ओर दङप्पाद्धी सभ्यताश्मों की 
सबरष्टा भूमध्यसागरोय जाति के लोग भाषा में द्राविड भे । यह 
अवश्य प्रमाणित सत्य नदीं दे. पर इसके पन्त मे कड प्रचल तकं 
टै। ये द्राविट्-भाषौगण परिचम ओर दक्तिण-भारत में फैले; 
तरर इन्दोने गंगा नदी केरकोँटेमें बंगाल तक अपना विस्तार 
किया । उत्तर-भारतमेंप्रारस्भ सेटौ दक्तिण या निपाद लोगों से 
उनका संवपं तथा मिलन हुमा । वादे में रर्यो सेभी इसी 
भ्रकार का संव श्रौर सम्मिलन हृच्रा था। भारत की प्राचीन 
सभ्यता को. हिन्द्र सभ्यता को. कुचं मौलिक उपादान अननाय 
निपाद्‌ तथा द्राविद्‌ जगन्‌ से मिल । द्राविद्-भाषियों की भिन्न- 
भिन्न शाखाश्मों के श्रपने अपने स्वतंत्रजन या गणवाचक 
कुं नाम प्रचलित थे; जैसे "अन्ध्र श्रमिक या द्रमिड (द्रविड़), 
कर्णाट, केरल या चेर रादि । च्रार्य-भापीगण धीरे-धीरे 
इन नामों से परिचित दृ । अ्राधुनिक यूरोपीय पंडितोने 
द्राविदः शब्द्‌ को व्यापक थ में ग्रहण किया ट । 
अ्य-भापोगण भारत मे श्राने के पदले ईरान में बसे 
हए द्राविड जाति के लोगों से परिचि दुएथे, एसा च्रन॒मान 
किया जाता दरौ । श्राय-मापो द्रावितं को दास तथा दस्यु 
इन दा ना्मांसे कुकार्त थे । जातिवाचक श्रर्थं से इन दोनों 
शब्दों का श्रथ वदृ श्रार्यभाषा में क्रम से क्रीतदास 
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या शत्य ज्ओौर तस्करः रूपमे च्रवनमित हु्रा। चार्यो के 
च्मागमन के फलस्वरूप अवभापा उत्तर-भारत में फली; दक्षिण 
या निषाद्‌ तथा द्रवि दोनों ने आ्वभाषा ग्रदण कौ. रौर धीरे 
धोरे इन तोनो जातियः के सतुष्य मिलकर एक नवीन जाति में 
परिणत हए--उत्तर-भारत कौ अय-भाषो हिन्द जाति । यह्‌ वात 
ईसा से लगभग १०८० वपं पूवंसे ही प्रचल रूपसे दोने लगो, 
श्रोर इसी समय, वुद्ध फे कु पदले हो. इस भिश्र दिन्द्र जाति 
श्रौर सर्ति का टचा मजवृूत हो गया । उत्तर-भारत मे श्रार्यो 
के श्रागमन के पहले से ही श्रामने सामने दो भिन्न-भिन्न प्रकार 
कौ भपा-गे्ियों -दृक्तिण या निपाद तथा द्राविड-के होने 
के कारण, श्रा्यभाषाके प्रसार मे सुविधा हुई थी। निषाद्‌ 
शरोर द्राविड दोनों दी के लिए श्रायंभापा ग्रहण करनेमें येसी 
बाधा नदीं पर्ची । लेकिन उत्तर-काल मे दक्तिण-भारत मे जाँ 
द्राविड-भापीगण दृसरी जाति या दूसरी भाषा केलोगों से 
मिश्रित न होकर, सारे देश भर में केले हुर थे, वदँ श्रार्यभाषा 
को विशेष सुविधा नहीं हुई । वर्तमान काल में, उत्तर-भारत तथा 
मध्य-भारत मे, द्राविड-भापा खंडित, बिन्न ओर विक्तिप्र रूप 
में कीं कदीं वाकी दै; लेकिन दक्तिण-भारत में द्राविड़-भाषा का 
श्रखंड राज्य दौ । इस समय भरतवं में प्राय ७ करोड़ १० लाख 
व्यित भिन्न-भिन्न द्राविड भाषाच्मों का व्यवहार करते है-- 
समग्र भारतीय जनता में २० प्रतिशत द्राविड़्-भाषी है । चार 
सुर्य श्रौर साहित्य-सम्पन्न द्राविड़-भाषा्ँ मोजुद दै- 
(१) तेलुगु या श्रान्ध (२ करोड़ ६० लाख से ऊपर ) 
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(२) कानड़ी या कर्णाट (५ करोड़ १^ लाख स उपर) 
(ई) तमि या द्रमिड ( द्राविड ) (भारत मं > कराड. 
लिहल में => लाख ) मौर ८ ५) मलयालम या केरल--दसक 
छ्रन्तगत लाक्ताद्वीपीय भापा (€ लाख से उपर );। उन 
चार सादित्यसंपन्न सुसंस्कृत द्राविड भापाञ्रों के ्रलावा 
च्रादिम उपजातियों में प्रचलित श्रौर भी कुदं द्राविद़ 
भाप टै, ञसे-तुलु ( १ लाख ८२ हजार ). कोडगु या कग 
परदेश को भाषा ( ४५००० ), तादा ( केवल ६०० ); गोंड या 
गांड-भापा ( १० लाख ८६ हजार से उपर मध्य-प्रदेश, मद्रास- 
प्रदेश श्रौर दैदरावाद मे ), कन्ध या कुड्‌ (५ लाख ८६ दजार 
उड़ीसा भें), कुड्खया श्रोरोँव (१० लाख ३८ हजार 
विद्वार. च्ड़ीसा श्चौर आसाम मं). तथा मालतो ( ५९,८०० 
राजमदल कौ पदादिर्यो में ); इसके श्रलावा बलोचिस्तान मे टे 
( 5"; ) ब्राहु भाषा (२ लाख ७ हजार से उपर ) 


--्रति प्राचीन काल मे परिचिम भारत में-सिन्धु-परदेश आर 
उसके निकट वाले बलोचिस्तान मे-जो विशाल द्राविड़-भाषा 
कलो हई थी, यद्‌ त्राहुदै भाषा उसी का भप्रावशोष द । इन तमाम 
श्रसंसछत तथा सादित्य-विद्धीन द्राविड भाषाध्रों को जो लोग 
बोलते दै, उन्दे एक न एक सुसभ्य या मुख्य भाषा सीखनी दही 
पड़ती दैः । कदी तमिक्र या कानड़ी या मलयालम, कीं तेलुगु, 


[ भारत कौ भाषा चनौर भाषा संवंधी समश्याए 


कही हिन्दी श्रथवा मराठी, उद्या अथवा विहारी; अर 
वलोचिस्तान में द्राविड्‌ व्राहुई-भापियों को आयभाषा *ईैरानीयः 
बलोची तथा फारसी ओर भारतीय सिन्धी तथा हिन्दुस्तानी 
सौखनो पड़ती दै । इसलिए, तमिक्र, मलयालम , कानड़ी, 
तथा तेलुगु, इन चार सादित्य-सण्द्धिमय मुख्य द्राविड़-भाषाच्रों 
का ही लेना पडता टहै--वाकी व्यावहारिक जीवन के लेखे 
मे नदीं श्रातीं ; यद्यपि च्रोरोंव तथा गोंड भाषा में 
रचित उल्लेखनीय ग्राम-गीतों रौर कविताच्रों का संग्रह्‌ शिया 
गया हे । 

-तमिक्र-भाषा की सादित्य-समस्पदा विशेष उल्लेखनीय हे । 
तमिक्छ के प्राचीनतम काव्यग्रंथ समूह्‌ के मूल रूप ईसा के जन्म 
के वाद्‌ को पहली दो तीन शताभ्दियों तक पर्हच जाते ह । यह 
सादित्य चकम्‌, सादित्य अर्थात्‌ -संघ' या प्राचीन तमिव 
सादित्य-संव या परिषद्‌ द्वारा अनुमोदित सादित्य के नाम से 
परिचित है । प्राचीन तमिक्र एक विरोष परौद्‌, स्वतंत्र भाषा दै, 
यह्‌ संत के प्रभाव से बहुत कुल्र॒ मुक्त है । प्रेम श्मौर युद्ध 
का अवलम्बन करके रचित इसके काव्यग्रन्थों मे आदि द्राविड 
सभ्यता का विशिष्ट ओर अति मनोहर प्रकाश देखा जाता है । 
परवर्तीकाल में शैव सिद्ध श्चौर वैष्णव 'अल्वार' र्यात्‌ भक्तों 
दारा रचित तमभिन आध्यात्मिक भाव के पद्‌, भारत की धम 
चिन्ता के इतिदास मे गोरवमय स्थान श्रधिकार किये हए 
दै । प्राचीन तमिच्छ को 'चेन्‌-तमिम्‌' कहते द, ` इसके बदले 
ईसा की तेरदवीं शताब्दी के बाद "कोड न्‌-दमिभ्‌ या भाघु- 
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निक नमिक्र आती द, प्रसार में. स्वतंत्रता मे ओर विचित्रता 
मे. तमिक्र सादिव्य भारतव्पमें संस्कृत साहित्य के वाद दौ 
उल्लेख योग्य द । कानड़ी भाषा का सादित्य वयःक्रम या प्राची- 
नता में प्रायः तमि के ही समकन्तदे। वहत से प्राचीन 
अनुशासन ईसा की सातवीं शताब्दी से कानड़ी भाषा 
मे लिखे गवे दवै । प्राचीन कानड़ी भाग ( 'पले-कन्नड' या “दले- 

न्नड' ) वदलक्रर श्राधुनिक कानड़ा ( 'पास-कन्डः या दोस- 
गन्नड' ) मजा प्हुची द। सस्त का प्रभाव च्रति प्राचीन 
काल से दी कानी भापा पर अत्यधिक पड़ा टे। तेलुगु 
सादित्य की प्राचीनतम पुस्तक नन्नय्य भट का `मदाभारत' 
१००० ० के लगभग रचित हुता; तेलुगु मे सादित्य- 
चेष्टा श्रवश्य इसके पदले भी थी । तेलुगु पर संस्कृत का प्रभाव 
प्राचीन काल से दी ययेष्टमात्रामें देखा जाता दे. यद्यपि कभी- 
कभी तेलुगु परिडतों ने “त्रच्च -तलुगु" अथात्‌ संस्कृ त शब्द्‌-विद्धीन 
विशुद्ध तेलुगु रचना करने की चेष्टा कौ द । साधु अथान प्राचौन 
त्याकरण श्रनुमोदित तेलुगु श्र श्माधुनिक प्रचलित तेलुगु 
इन दोनो दी का श्रव साहित्य में व्यवहार होता दै.-कोन सी 
्राजकल के लिए उपयोगं! सर्वजन-गरदौत भापा होगी, इसे लेकर 
उस समय तेलुणु लेखकों मे मतमेद्‌ दिखाई पड़ता हः । मलयालम 
प्राचीन तमिच्छ से निकली टै, इसे तमिव को छोटा वदिन कदा 
जाता द । षन्द्रदवीं शताब्दी दैसवी से इसका तमिल से स्वतंत्र 
सादिव्य-जोवन चार्म दुश्र। । मलयालम शायद कानङ़ो सेमा 
संछरत से धिक प्रभावित टै । इन सुखभ्य द्राविड भापात्रों 
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मे एकमात्र तमि हौ प्राचीन य मूल द्राविड भाषा की 
प्रकृति --उसके धातु ओर शब्द्‌ श्रादि--का वहुत कुत्र संरक्षण 

करतौ अहं दै; रक भी संस्कृत या आर्य शच्द्‌ का 
ठयवहार न करके केवल शुद्ध तमिव मेदी वाक्यों की रचना 
की जा सक्ती टै । लेकिन फिर भी. तमिच्छ पर संस्कत 
का प्रभाव कुचर कम नदींदह। चारों ही भापार" च्रावश्यकता- 
चसार संस्कृत शब्दों का व्यवहार करती दै स्मधुनिक भाव के 
सस्छृत शब्द्‌, तमिक् मलयालम कानङ़ी श्रौर तेलुगु प्रायः ज्यों के 
त्यो प्रहण करती दै, ओर वनाती है । उत्तर-भारत की श्राय- 
भाषाए तथा दक्तिण-भारत की ये चार द्राविड भाषाए" मूलतः 
सम्पूरंरूप से अलग भाषागोष्ठी की भाषा होने पर भी, 
इनमे साधारण संस्कृत शब्दों के जो उपादान वर्तमान दै, वह 
इन दो गोष्ठयां को भाषां के लिए अत्यन्त कार्यकर मिलन- 
सूत्र स्वरूप रदे दै । साधु या साहित्यिक तेलुगु, कानड़ी, मलयालम 
तथा तमिव पद्‌ लेने पर, इन भाषाओं मे व्यवहृत संरङेत शब्दों 
के कारण उत्तर-भारत के दिन्दी बंगला गुजराती तथा 
मराठी भाषी इनका श्राशय बहुत कुचं सममः सगे । केवल, 
सस्छृत शब्दों से जिनका परिचय नदीं है देसे अरवी-फारसी- 
शब्द्‌-बहुल उदू -भाषी नदीं सम सकेगे । 


31०0-0 या ¶10600-1010656 अर्थात्‌ 
भोट-चीन-भापी धण्ण्हग या 700०६०1० संगोल-जातीय 
मंगोलाकार मनुष्य भारतवपं मे आर्यो ॐ आगमन के बाद 
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स्नाय येः खन उनकी वात लँ ! इस मंगोल-जाति को तदि 
निवासभूमि उत्तर-परश्चिम चीन में थौ। इनकी एक शाखा 
उत्तर-चीन मे वल गई । वदां इन्दोने प ५००६-० दषराङ्‌- 
हा नदाकेतीर ईसा के २००० वप पूवद चीनी सभ्यता का 
नीन टली । वराद मे ई^ पृ पटले सदसक में यट सभ्यता 
परिपुष्ट हृद; इस लपि, साटित्य, दशन श्रौर शिल्पकला 
सुप्रतिष्ठित दा गई । उसके वाद्‌ ईमा कौ पहली सदखन्दी 
मे बोद्धम के द्वारा भारतवप से चौनका जो च्माध्यात््क 
श्रोर सांस्कृतिक सम्बन्ध हुमा, उसके फल-स्वरूप चीनी सभ्यता 
ने पृरंता प्राप्न की । भोड-चीन जाति की दृसरी शाख! 0 
द्रया 709; थाइ जाति दक्षिण में स्याम देश मे गई, श्रोर 
भारतीय सभ्यता द्वारा श्रनुप्राणित स्थानीय ्स्टिक जाति के 
मोन तथा स्मेर लोगों के संस्पशं मं श्राकर, भारतीय धमं, 
संस्कृति, लिपि श्रादि को अपना कर १०५० ई० के वाद्‌ स्यामी 
जाति में परिणत ह्‌ । उसी प्रकार वर्मा मे 78.18 
्रन्‌-मा या ८9४४५ व्यम्मा नामक पक शरोर शाखा 
मोन लोगों से भारतीय धमं श्रौर सभ्यता ब्रदण कर, वर्मी 
जाति बन गई । इस भोट-चीन जाति की 3०0 योद्‌ या भोट 
शाखा ई“ पू पदली सद खाच्दौ के मध्यभागे तिव्वतमें श्चा 
पटच; ओर इनसे सम्बन्धित करं दूसरी शाखाए या उपजाति 
श्राखाम वथा उत्तर-पू वंगाल श्रौर नेपाल मे श्रा पर्ची । 
मोट लोग भी हिमालय पार कर दिमालय के दक्तिण मे भारत 
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कोसामापर त्रा पर्हुचे। तिव्वत के भोटोंने ईसा की सातवीं 
शताव्दी में बोद्ध धर्म ओर भारतीय लिपि प्रहण की. 
भारतीय बोद्ध सादित्य के अनुत्राद को आधार बनाकर भोर 
भाषा में सादित्य-खजन का श्रारम्भ हुश्ा । लेकिन भारतबर्ं 
मे राई श्रौर वसी दूसरी भोट-चीन उपजाति सभ्यता में 
नितान्त पिछड़ी हे धं । भारत की सभ्यता ॐे निर्माण में इनकी 
देन उतनी उल्लेखनीय नदीं थी । 
तिन्वत में तिव्वतियों के आगमन के बहुत प्ले मंगोल- 
जातीय लोग दिमालय को पार कर श्रौर आसाम मे हिमालय 
के साथ साथ उत्तर-पूर्व भारत मं आये, परिमि म वे 
खुल्ल. लाहुल तक कैले । यजुर्वेद मं इनका प्रथम उल्लेख 
मिलत। ह-त्रा्य-भापीगण इन्दे किरात के नाम से जानते ये। 
मंगोल या किरात जातीय लोगों ने कम से कम १०८० ई० पू० में 
भारत में प्रवेश क्रिया । नेपाल, संभवतः उत्तर बिहार, उत्तर 
बंग, पूवं वंग श्रौर आसाम किरात जाति के प्रसार भौर 
उपनिवेश के क्त्र बने । स्थानीय निषाद्‌ या दक्षिण श्रौर द्राविद्‌ 
तथा वाद्‌ में श्रायंभाषी लोगों के साथ इनका मिश्रण 
ह्र । लेकिन पहाड़ी अंचल में घछोटी-खोटी भोट-चीन 
उपजातियों ने अपनी भाषायां श्रौर प्राचीन वषर या 
अ्ध-बर्वर जीवन को लेकर युगों बिता दिये दै । फिर भी नेपाल 
म, उत्तर बिहार तथ। उत्तर वंग मे, ्ासाम भौर पूवं बंग में 
हिन्द्र. सभ्यता रोर हिन्दू इतिष्टास के विकास मं किरात या 
मंगोल।कार जाति के लोगों ने उल्लेखनीय भाग ग्रहण किया । 


भारत की भाषा रोर भाषा संवधी ससस्य 1 ३९ 
नेपाल की २०७९7; नेवारी जाति वोद्ध धमं का ्माश्रय लेकर 
वंगाल श्रौर विदार के लोगों के सादचयं से प्रायः दजार वष 
पूवं से उ सभ्यता की श्रधिकारिणी हुई दै; अर पिद्धले दो-ढाई 
सौ वर्षो के श्नन्द्र मणिपुर को 11:४6; मेइतेड्‌ या मणिपूर 
जातिनेभी गौडीय वैष्णव घमः के प्रभाव से एक उल्लेखनीय 
संस्कृति का निमण किया रै, योडा-वहुत सादित्य भी सजन 
कर रदी दै । असाम, वंगाल श्रौर नेपाल के मेदान के भोट- 
चीन-भषीगण धीरे-धीरे श्रायभाषी वनतेजा रहे दै। बंगाल 
श्नौर श्रासाम में 5०१० बड़ या बोडो जाति णक समय दक्तिण 
त्रिपुर उत्तर-पू्-वंगाल आर पर्चिम-्रासाम तक फैली 
इ थी । इनकी नाना शाखा धोरे-धीरे वंगला तथा आसामी- 
आषी वन रदी है, ययपि गारो लोग (८ २ लाख १० हजार ) ओर 
डिमा-सा या काद्धाड़ी लोग तथा बोडो श्रेणी की च जातिरयो 
अपने वोडो नामश्रौर भाषाकीर्ता कीकेष्ठा कर रदीरै। 
गारो, मेक्तेह या मणिपुरी (२ लाख €२ हजार ), शरोर लुशेद्‌ 
(&० हजार ) कलकत्ता विश्वविद्यालय दवारा परीकचार्थियों के 
लिए मादरमाषा के रूप में स्वीकृत हुई दै; नागा के सम्बन्ध में 
इसी प्रकारक वेष्टा का श्रारम्भ दिखाई पड़ रहा दै । लेकिन 
इन भाषाश्च की जीवनशक्ति ्रधिक दिनों केलिए दै णेसा 
नदीं लगता; भारत के बृहत्तर जीवन मेँ भाग लेने के लिए केवल 
इन सादित्यदीन षदाड़ी भाषाश्रों से काम नदीं चलेगा । 


३२ [ भारत कौ भाषा रोर भाषा संवंधी समस्या 


भोट-च नी-भापियोां को वंगला श्रासामी अथवा नेपाली सीखनी 
ही पड़ेगी, ओर पड़ गदी है । अवश्य भोटय। तिन्वती श्रौर 
वर्मी श्मादि कई लाख लोगां की समरद्ध सादिस्यिक भाषा की 
वात अलग हे । भारत के अधिवासियों में गिनती मे केवल ० 
लाख लोग-- -८५ प्रतिशत-भोट-चोन गोठ को शताधिक 
भाषाच्रां तथा उपभप्रां का व्यवहार करते रै। आयभापा 
वेगला श्रासामो तध्रा नेपालो के प्रसार के साथ-साथ इनका 
विलोप अवश्यम्भावी ही प्रतीत होता दै.। ( भट-चीन या किरात 
श्रेणी की भाषाओं का वर्गोकरण रागे दिया गया द । ) 

श्रत मे भारत को विशाल श्माय-गोष्टी की भाषां 
पर विचार करना दोगा । भारत को श्रायंभाषाए- वैदिक 
संसृत से लेकर आज को च्रायंभाषा त 5- सभो परिचिम जगत्‌ 
के साथ, अथोत्‌ । ईरान ओर यूरोप के साथ, हमारी प्रधान 
अर विशेष मूल्यवान आध्यात्मिक शरोर श्राधिमानसिक मिलन 
सूत्र दँ । आदिम 1०१०-छएप7०९७प्‌ इन्दो-यूरोषीय या भारत- 
यूरोपीय जाति-भारत में चाये आ्यगण जिस जाति की एक 
शाखा थे, उसी जाति--कौ सस्कृति का ईसा से लगभग ३००० 
वं पदले ूराल पाद्‌ के दर्िण रूस के अन्तत यूरोष 
ओर एशिया भर मे विद्यमान विशाल समतल भूमि में, 
निर्माण हमा था । यहीं उनकी भाषा ( वैदिक संस्कत, प्राचीन 
ईरानी, प्राचोन दित्ती, यवन या प्राचीन भीक, रोमक या लातीन 
अर दूसरी इतालीय, गाथिक तथा दूसरी प्राचीन जरमनिक 


आरत कौ भाष श्नोर भाष। संबंधी समस्या ] ६३ 


श्रायरलैंड की प्राचीन भाषा, प्राचीन स्लाव. प्राचोन अमना. 
चर्वी या तुखारी इत्यादि )-- प्राचीन अ य-गोष्ठो के भाषासमूह 
छी आदि जननो--ने अपनी विशिष्टता प्राप्रकी। आदि इन्दो- 
यूरोपीय जाति की विभिन्न शालार्णे पर्चिन, दन्तिण ओर 
दक्तिण-पूवं में कैल गई; श्रौर इनकी आयय' शाखा ईसा से 
लगभग दो-सवा-दा हजार वर्प पहले उत्तर-मेसोपातामिया में 
श्राकर वस गई। याँ इसा से लगभग उद्‌-दा-टूजार वपं 
पूं स्थानीय राज्यों मे श्रार्योः ने भी अपनी जगह वनाली। 
०5150} काशि नामक इनके एक दल ने ई पू० १८५४ में 
च।विलन शहर पर श्रधिकार कर उस प्रदेश में राज्य करना 
आरम्भ कर दिया; 11168201 मितान्नी तथा प्श हाररि या 
श्रायं नामकेदो श्रौर दलों ने दो स्वतत्र (अलग) राज्य स्थापित 
क्रिये । श्रमे चलकर इनके कुलं जन या उपजातियां पहले ईरान 
मदे", तथा ईरान से भारत में पंजाव मे प्रविष्ट हू । ईरान 
मजो रद्‌ गवे उनक्रौ भाषा, श्रौर जो भारतवपं में श्राय उनकी 
भा प्रायः ल्य थी । एक मापा कदी हृदं वात को दृसरो 
पाके वोलने वले समफलेते थे। एक मार भारत की 
येदिक संस्कृत श्र दूसरी श्रोर ईरान की श्चवेस्त¡ की भाषा 
का शिललेख कौ पुरानी फारसी से इतना अधिक 
साद्रश्यदकि इन दोनों दर्शो की प्राचीन च्रा्यभापाचय को णक 
दी भापा की विभाप। ( 1;]००४) य। रौलो कदा जा सकता ट| 

भारतमें जो श्रायभाषाभपो अत्रये, वे रारोरिकि गट 
कीद््टिसेएक दी जाति के ये, रेखा नदीं प्रतीत होता । 

३ ९ 


३४ [ भारत की भाषा ओर भाषा संवंघी समत्याए 


अनुमान किया जाता दै, इनमे दो भिन्न-भिन्न जातियों के 
भिन्न-भिन्न प्रकार को शारीरिक गठन वाले जन-समूह ये; 
एक 1२०१८ (नाडिकः श्रथीत्‌ उत्तरदेश के मानव, ये 
दीर्घंकाय, सफेद या गोरवणं, दिरण्यकेश, नोलचक्, 
सरल नासिक श्रौर लम्बे सिर बाले थे-वहुतों के मता- 
नुसार ये ही विशुद्ध इन्दो-मूरोपीय या मौलिक श्रयं दैः 
शरोर दूसरी जाति के लोग ^181०७ *तआल्प-परवंतीय' या मध्य- 
यूरोपीय जाति के बताये जाते ह । ये अपेक्लाकृत लघु-काय. 
पिगल केश या कृष्ण केश, मोर चिपटे सिर बाले थे । भारत 
मे आई हुई इस श्राल्पीय श्रेणी की जाति मूलतः आआ्यभाषी थी 
या नदीं, इस विषय मे सभी एकमत नदीं है । लेकिन भारत में 
कषी-कदी, जसे गुजरात शरोर वंगाल मे, श्रायंभाषी लोग इस 
विपटे सिराली आरल्पीय-भ्रेणी के चन्त्गत है । पंजाव, राजपूताना 
रोर उत्तर-दिन्दुस्तान में 1२०0: या उत्तरी-भरेणी के बदत्‌ 
काय लम्बे सिरबाले ्रार्यो' का निवास अधिक हु्ा था रेसा 
प्रतोत होता हे । अयंभाषी उपजाति-समूह ने भिन्न-भिन्न कालम 
तथा भिन्न-भिन्न दलों मे भारत में प्रवेश किया। इनकी भिन्न 
भिन्न उपजातियों या गोत्रो मे प्रचलित मौखिक या बोलचाल 
की भाषा में थोडा-बहुत पार्थक्य हो गया था। लेकिन इन सव 
बोलचाल शी भाषां के उपर कषिता या सादित्य की एक 
भाषा इनमे वन गई थी, जिसका निदशंन हमे ग्वेद में मिलता 
ह। उत्तर-पंजावमें श्रर्यो का पहला निवास हु । इसके 
वाद्‌ ्रार्यजाति श्रौर भाषा का प्रसार पूवकी आर हुखा। 


भारत की भाषाए ओर भाषा संबंधी समस्याएः ] ३५ 


सिन्धु ओर पंचनद के देश से, सरस्वती ओर दृषद्‌ बतो के 
दाव से. होकर वे गंगा-यमुना के देश की आर वदृ । द्राविड 
अमर आास्छरिक भाषाए आयभाषा के विस्तार के साथी साथ 
परित्यक्त दाने लगीं । बुद्धदेव के जीवन-काल मे, गांधार 
य। पूवं-अफगानिस्तान से वंगाल छौ परिचमी सोमा तक सारे 
उत्तर-भारत में श्रायभाषा ही प्रधान हदो उटी थी, धीरे-धीरे 
ईसा के कुदं पहले गोड़-वंग मेँ श्रायभाषा का प्रतिष्टित होना 
आरम्म हुच्रा । भ्रासाम श्रौर पूवं वंग में यह्‌ प्रतिष्ठित हई 
उड़ीसा तथा महाकोशल ओौर गुजरात तथा दाक्तिणात्य में 
भी ्आयभाषा स्वजन-गृहीत हृद । भारत में च्रार्यभापा का 
भ्राचीनतम रूप हमें ऋग्वेद में मिलता दै । ऋग्वेद भ्रंय वहत 
संभव ह ई० पृ” दशवीं शतान्दी भं मध्यदेश अर्थात्‌ श्ाधुनिक 
उत्तर प्रदेश के पर्चिमी भागम संगरदीत हृश्या रौर प्राचीन 
त्राक्ली लिपि में लिखा गया। इस प्राचीन या प्रायमिक युग 
कौ भारतीय च्रायंभाषा को नव 1०40-47580 अर्थात्‌ 
प्राचीन याश्ादि भारतीय-आयभाषा कदा जाता दै। जव 
छग्बेद्‌ की भाषा जरा पुरानी ओर साधारण लोगों के लिए 
आरशिकरूप से दुर्बोध्य होने लगी तव लगभग ईसा से पाँच 
सो वपं पले उत्तर-परिचमांचल श्रौर मध्यदेश मं ब्राह्मणों 
के ्रश्रमों श्रौर वियायतनों मे, इस भारतीय श्रार्य-माषा 
का एक श्वोचीनतर रूप विशिष्ट सादित्यिक भाषा के रूप 
मं प्रतिष्ठित हत्या । ्राधुनिक उन्तर-परश्चिम पंजाव के अधि- 
वासी वैयाकरण ऋषि पाणिनि ने इस नवीन सात्यिक माषा के 


२६ [ भारत को भाषा" च्रौर भाषा संवंधी समस्यां 


व्याकरण ( "अष्टाध्यायी ) की रचना की, श्रौर इसका 
'लोकिक' भाषा के नाम ऊ उल्लेख किया । पी इस लोकिक 
भाषा का संस्कृत नाम पड़ा । "देवभाषा" भी इसी को कते 
थ । सस्त धोरे-ीरं प्राचीन श्रौर मध्ययुग को शिक्ता, 
सादित्य, दशन तथा ज्ञान-विज्ञान की-संत्तेप मे समव्र 
मानसिक संस्कृति की--प्रधान वादिनी वन गड; श्र भारत 
की हिन्दू सभ्यता की वादिनी के रूप मे समभर भारत श्मौर 
भारत के वाहर इन्दोचीन, द्वोपमय-भारत अर मध्य-एशिया में 
बह सुप्रतिष्ठित हुई, भौर तिव्वत, चीन, कोरिया ्नर जापान में 

1 इसका अभ्ययन-अध्यापन चलता रदा । बुद्धदेव ऊ कुच पूरव 
( रयात्‌ एक प्रकार से ६० ई० पू के लगभग ) बोलचाल की 
अयभाषा परिवत्तित होती रदी, नौर उदीच्य या पंजाव, मध्य- 
देश श्नोर प्राच्य अर्थात्‌ अ्रयोध्या-काशी-मगध, तथा दाक्तिणात्य 
श्रादि स्थाना मं इसकी कुच स्थानीय शेलियोँ प्रचलित होने लगीं । 
अयभापा श्रव जिस नई अवस्था मं प्हंी, उसे 1141० 
1०0०-^ग्ठप अयात्‌ मध्य या मध्यकालीन भारतीय-आय 
भाषा नाम {द्या या । ई० पू> ६०० से आनुमानिक १००० 
३०. तक मध्य-कालीन-भारतोय-भार्यभाषा का युग दै । इस 
युग में बोल-चाल की ढं भाषाश्नों का सादित्य में भी व्यव- 
हार होने लगा । त्रादमण-विरोधी बोद्धां मोर जनों के प्रयत्न से, 
पालि तथा भिन्न-भिन्न प्रकार की प्राकृतो मे, अर्थात्‌ मध्य-कालीन 
श्राय भाषा के अनेक प्रान्तय वोल-चाल के रूपों मे, सादित्य- 
रचना दोती रदी । लगभग १००० ई० मे अायं-भाषा ने एक 
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ओर नई अवस्था में प्रवेश किया. नौर उसी समय श्राधुनिक युग 
की जीवित भारतीय श्रार्यभापाच्रों का उद्‌भव हच्रा। आ्आयंभाषा 
के श्राधुनिक युग को `र८छ [०१०-५75 अथोत्‌ नवीन या 
नव्य भारतीययार्य युग कदा जाता है । न्वान भारतीय-्रायं 
भाषाणं श्रव मौखिक तथा सादित्यिक दानां दी रूपों में प्रचलित 
है; लेकिन इनके पीदे प्राचीन श्रौर मध्ययुग की भारतीय सभ्यता 
की प्रकाशक संस्करेतभाश श्वभी दै. पिद्धल २८० वर्पोसे 
मध्य-कालीन तथा नवीन दोनों युगों की प्रायः समस्त भारतीय 
श्रायंभाषा्मों के लिए, संस्कृत दी स्वाभाविक परिपोपक या 
परिव्धक के ख्पमें विद्यमानरदीटे। 

श्रार्यभापा्पेँ भारत में सवसे अधिक्र प्रतिष्ठाशाली टें। 
य दही वहु-संख्यक जनता की भापा दै । २८ करोड़ ५० लाख 
सेश्चरधिक लोगों मे ये श्रायभापाए' प्रचलित दै--भारत की 
जनसंख्या फे ५३ प्रतिशत से भी श्रधिक में । पारस्परिक सम्पकं 
च्नोर संयोग का विचार कर मौखिक श्रोर सादित्यिक समस्त 
आधुनिक या नवोन भारतीय च्रार्य-भापा्रों को निम्नलिखित 
भगा याश्ररणियांमेंवांडागयाटे, :-- 





१. प्रव्येक भावा कवाद उख भाषा के बोलना बालां करी संख्या 
टी गष । संख्या के पदे * चिह्धरदने षर [104:1;. 0९ 8५४्ट 
० 17१}2 के रिसा के द्रनुसार संख्या समना चाददिए्‌ | ऊपर 
निन्न-मिन्न मापार््रो के लिए दी गई संल्याके योरपल तथा समग्र 
भारत में १६३१ ६० में च्रार्यभाषी जनता की खल्या २५ करोड़ 
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[क] उत्तर-पर्चिमी श्रेणी : ( १) हिन्दकी या लदा या 
पार्चम-पंजावी ८५ लाख; (२) पिन्धी (कच्डी समेत ) 
४० लाख । 

[ख] दक्षिणी श्रेणी : (३) मराठी, २ करोड़ १० लाख 
( इसके अन्तरगत कोंकणी, * १६ लाख; ओर हलवी )1 

[ग] पूर्वी श्रेणी : (५) उड़ा १ करोड़ १० लाख; 
(५) वेंगला, ५ करोड़ ३५ लाख ( विभिन्न प्रान्तीय रूपां 
समेत ) ; (६) आसामी, २० लाख; (७) बिहारी भाषा- 
समूह, * ३ करोड़ ७० लाख, यथा - (1) मेथिली, *१ करोड 
(॥) मगही, * ६५ लाख; तथा (॥) भोजपुरी (सदानी या 
खोटा नागपुरी समेत ), २ करोड़ ५ लाख । ( बिहारियों 
को भूल से दिन्दी-भाषौ कदा जाता दै । ) 

[घ] पूव-मध्य प्रणी : (८) कोशली या पू्ी.हिन्दी 





७० लाख, इन दोनो मेलन होने का कारण दै (१) ऊपर वाली 
भाषाश्रों पर विचार करने कै समय क्यानीतथा दरद श्रेणी की 
द्राय॑भाषाच्रो को नकष गिना गया है-केवल भारतीय श्रार्यभाषाश्ो 
को दी वर्हा।लिया गया है; ग्रौर इसके श्रला्रा, (र) जन-गणना के 
समय मिन्ञ.भिन्न भाषाश्रोंके लिट जो सख्या दी ग है, उनसे 
[पपार ० इपफएट ० एत्‌ ४ के दिखा के श्रनुसार संख्या 
मे मेल नदीं दै; चेतर विशेष में [पहपाऽ४० उपरर 9 1८7४ 
के हिसाव को स्वीकार करना पड़ा है । 


आरत की भाषाणं" चौर भाषा संवंधी . समस्याए“ ३< 
(अवधी, वचेल्ली तथा छत्तीसगढ़, ये तीन उपभापाणे' ), 
*२ करोड़ २८५ लाख । 

[ड] मध्य-देशीय श्रेणी : (€) दिन्दी-गोष्ठी या 
परिचमी-टिन्दी ८ इसके अन्तर्गत मोखिक वा जानपद 
हिन्दुस्तानी, खड़ी बोली तथा उसकी दो सादित्यिक रौलि्योँ 
साधु या नागरी हिन्दी तथा उद; ओर वोगरू या जाट्‌; 
तथा व्रजभाषा, कनोजी तथा बुन्देली), कल जोड "४ करोड 
१० लाख; (१८) पंजाबी या पू्व-पंजाबी ( डामरी समेत ) 
१ करोड़ ५५ लाख; (११) राजस्थानी-गुजराती; तद्न्त्गत 
(1) गुजराती, ५ करोड़ १० टाख; (1) राजस्थानी उप 
भाषा समूह्‌ १ करोड ४० लाख, यथा--परिचिमी-राजस्थानी या 
मारवाड़ी मेवाद़ी तथा शेखावटी इसके श्रन्तगत है ) 
६० लाख; पूर्व-मध्य राजस्थानी-जयपुरी तथा उसकी विभिन्न 
शैलियों यथा अजमेरी श्रोर हाडोती ३० लाख; उत्तर-पूर्व राज- 
स्थानी, मेवाड़ी तया अदीरवाटी, १५ लाख; मालवी, ४२ 
लाख, इसके श्रलावा कच दूसरी उपभापा; श्रौर (1) 
मोली उपभापासमृह, २० लाख; अरर इसके अतिरिक्त 
(॥॥ ) दक्तिण-मारत के तमि देश मं प्रचलित सोरष्टरो, 
तथा (॥॥॥ ) पंजाव तथा कश्मीर की गूजरी; राजस्थानी के 
द्धी रम्तर्गत दै । 

[च] उत्तरी या पादी श्रेणी ( १२) पूर्वी पहाड़ी या 
नेपाल्ली, ६ लाख; (१३) मध्य पादी (प्रधान भाषा, 


४० [ भ।रत की भाषे मौर भाषा संवंधी समस्याएं 


गढ़वाली तथा कुमाङं नी).५ ९० लाख; चनौर ( ९४ ) पर्चिमी 
पहाड़ी उपभाषा-समूह, १० लाख ( तथा भद्रवादी, पाडरी) 
चमेञ्राली, इलुर, क्युण्टाली, रोरी आदि । 

इसके अतिरिक्त भारत के वाहर कीदो ओर श्रेणियों या 
शखाच्रों कौ भारतीय आर्य भाषां का उल्लेख होना चादिए-- 

[ख] सिहल श्रणी -सिंहली (तथा तद्न्तर्गत मालद्रीपीय 
भाषा । 

[ज] 1\0190; रोमनी या ए ॐ जिष्सी त्रेणी- 
परश्चिम एशिया श्रौर यूरोप के नाना देशों मेँ प्रचलित भारत से 
गई हुई घुमन्तू" जिप्सी जाति कौ भाषर्ए जो आजकल प्रायः 
समग्र यूरोप में प्रचलित है । 

उपर जिन भाषाओं का नाम लिया गया है, वे च्रायंभाषा 
की भारतीय शाखा के अन्तर्गत दैँ। ईरान शरोर भारत में 
प्रचलित श्रायभाषाँ तीन विभिन्न शाखाच्मों म आती है 
(१) भारतीय-आयं, (२) द्रद्-आयं या पैशाची, चोर (३ ) 
ईरानी-आर्यभाषा। दरद्-आायंभापा आल्पीय चपटे सिरवाली 
जाति में विरोष्ररूप से प्रचलित ्ार्यभाषा का एक भेद है । विलकुल 
उत्तरपशिचिम मे, भारत श्रौर अफगानिस्तान के सीमान्त के दुर्गम 
पदाड़ी अंचल में इस दरद श्रेणी की भाषा प्रचलित है । दरद्‌ 
भरणी मं आती ईै-करमीरी ( प्रायः १५ लाख )--यह्‌ पटले 
शारदा लिपि नामक देवनागरी के अनुरूप वणंमाला भें लिली 
जाती थी; कश्मीरी भाषा पर संस्कृत का प्रभाव विरोष रूप 
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= 


से धा; शीणा (९८.००० ). एवं खोवर या चितराली, 
वशगाली, पर आदि कड रोर उपभपाप. अल्पसंख्यक लोगों 
मं प्रचलित ह । इनमें एक कश्मीरी में दी थो वहत सादित्य- 
निर्मीण कौ चेष्टा दिगवलाई पड़ती रै 

इरानी शाखा की श्रायंभापाच्रों मे दो युख्य भापाए भारत में 
मिलती दे -पशलो ( या पस्‌ तो ). उत्तर-पश्चिम सीमान्त-प्रदेश 
मे प्रायः १५ लाख लोगों में प्रचलित-इसके च्रतिरिक्तं अफ 
गानिस्तान नं रौर भी वहुत से पखतो-मापी वसते दैः र वल- 
विस्तान की घलोची (६ लाख न्ट हजार) । इस शाखा के 
श्नन्तगत फारमी भापा संसार की प्क प्रधान संस्करनि-वादिनी 
भाषा टै. मौर भारत की मुसलमान संस्कृति की मुख्य वाहिनी 
यद्धी फारसी भाषा धी। । 

कश्मीर के उत्तरम दूजा के नगर राज्ये वुरूरास्त बा 


नि 


खाजुना नामक एक भापा प्रचलित ह॑ ( जन-सख्या केवल 
२६.०८० ). इस भाया ने मापावि्ञानियों को पदेलो में डाल दिया 
है; इसके साथ दृसरी किसी भापा-गोष्टी को भाषा का मेल 
नदीं पाया जः रदा टै-यद श्रसम्प्र्त रूप से अकेली श्रवस्थान 
कर रदी टै। छिसी-किसी को च्छि शरेण कौ काल-भापा से 
इसका फिंचिन साद्य दिखाई पद्‌ एटा ट; दृखरी शरोर किसी- 
किसी के मतानुसार, रूस के काकेशस पवत प्रदेश कौ 
विरिष्ट काकेशीय भापा-गोष्ट चे वुरुशास्की का सम्बन्ध दै ॥ 
वर्तमान काल म मारतवर्प मं चार विशिष्ट भापा-गोियों के 


अन्तत भिन्न-भिन्न भाषा" श्राती दै-[ १] श्रासिव्क या 


५: [ भारत कौ भाषाए रौर भाषा संवंधी समस्या 


दाक्तिण या निषाद, [२] द्रविड, [३] इन्दो-यूरोपीय 
(आयं ), ओर [+] भोट-चीन या मंगोल या किरात । इनकी 
परस्पर कौ गठन-प्रणाली में ओर धातु तथा शब्दावली मे, तथा 
वाक्यरीति तथा वाक्यरौली मे कं मोलिक पार्थक्य पाया जाता 
दे--इनकी उत्पत्ति ्रलग अलग है । लेकिन प्रायः ३००० वर्पो' से 
अधिक काल से ये भारत भूमि सें प्रचलित दै ओर इन पर परस्पर 
एक्‌ दृसरे का प्रभाव पड़ा है । विशेष करके दाक्तिण. द्रविड़ तथा 
भोट-चीन-भाषी जनगण द्वारा सामूहिक रूप में च्रायभाषा अर्ण 
करने के फलस्वरूप, श्रायं-भ।षाश्रों के उपर इन स्र अनार्य 
भाषश्नों का प्रभाव पड़ा दै; चोर धमं, रिक्ता तथा स्कति की 
भाषा होने के कार्ण ्रायंभ।षा संस्कृत का ( श्चौर कचित्‌ प्रकृत 
का) प्रभाव भी च्रनायेभापाच्नों पर पड़ा है । इस प्रकार पारस्य. 
रिक प्रभाव के फलस्वरूप, इन विभिन्न भाषा-गोष्ठियों से 
मोजिक पर्क्य के होते हुए भी, कु सामान्य लक्तण 
दिखाई पड़ है; उन लक्षणों को विशिष्ट स्प से भारतीय 
लक्तण' कदा जा सकता दै; ये लक्तण श्र(रिटिक, द्रविड़ ओर 
आर्यभाषच्ों में ही अधिक दिखाई पदृते टै (जैसे, ट, ड, 
ड, ण, कये मूर्धन्य ध्वनियां; विशेष्य ओर सर्वनाम शव्द्‌ के 
रूप में शब्द के वाद्‌ “परसग, या 'अनुसगं' अथवा कर्मभ्रवचनीय 
शब्दं का ्यवदारः; क्रिया की गठन-प्रणाली की कु विरोपताए ; 
सहायक क्रिया; भ्रतिध्वनि.शब्द'; इत्यादि इत्यादि ) । अतएव, 
यद कदा जा सकता द कि, इनके मौलिक पार्थक्य को पार कर 
भारत को आधुनिक बिभिन्न गोष्ठियों को भाषाशा मे एक 
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बिशेष भारतीय लक्तण मिल रहा टै: दिमालय से कन्या-कुमारी 
तक सर्वत्र भारत के जीवन में उसको प्रतिष्ठा-मूमि या आधार 
स्वरूप जो एक भीतरी समता या संयोग-सूत्र मिलता दे, भाषा 
के क्त्र मे वदी संयोग-सूत्र इस भारतीय लक्षण या विशिष्टता 
का परिचायक टै । सर हवंटं रिसलि जेमे व्यक्ति, जो भारतकी 
जनता की सहज या स्वाभाविक णएक-राष्टरीयता के सम्बन्ध में 
योग्यता को स्वीकार करने के लिण विशापरूप से अनिच्छुक थे, 
चे भी अखिल भारत के जीवनम इस समतासूत्र को लच्य 
कर गवे | 


१. इस प्रसंगमेंच्राल्टिकि वा दान्निख भाषाच्रो के सम्ब्न्य 
म एक नूलन-परचारिति मतवाद्‌ का उल्नेव करना उचित दोगा । 
866८ पए. 86070 त६ पादरी शमिदट्‌ नामक प्क जर्मन 
भापा-विक्ञानी ने, पूर्व-्शान्त-मदासागर ते उत्तर तथा मध्य 
भ।रत॒ तक विस्तृत इस 150८0 वा दक्तिण-देशीव भाषा- 
गोष्टी की परिकल्यना की, श्रौर साधारणतः यर्‌ श्रव तक्र स्वीकृत 
होती श्रा हे । लेक्रिन कु वपं दए 0९१८०१४ # 1111105 (रा 
ला एणः पररल, @फााक्प्णर ९ प्रक) ॥१ 01111. 1 
तिण्ण्व्) नामक णक हटंगेरियन पण्डित ने, भारत की 
कोलयामुण्टा प्रोणीकी माप्रा को ‰प5५1 भापावंश से 
विच्छ करके, रू9, देश, किन्‌ देश, लाप्‌ देश, पस्तोनिया रर 
गेरी म प्रचलित ए०००-ए8&०;9० फिंननो-उग्रीय भापागोष्टी 
के संग संयुक्त करना चाहा है, ये करिन्नो-उग्रीय भाषा 


श [ भारत की भाषाए श्र भाषा संव॑धी समस्याए 


परिशिष्ट मेँ भारतीय भापाच्रों के ऊक निदर्शन दिये 
गये रै। 





( 1929४87 मजर या हुगेरीय, [मिप किन, ए एस्त, 17 
लाप, एण] वोगुल, 058 श्रोसूत्याक, डग्फ९प सिरयेन, 
एणः वोत्याक् तथा (665 चेरेमिस, तुकी' तथा वाक्त 
ग्रौर मंच न्रौर मंगोल भापासे संवरंधित दै देवेसी सममते ह फि 
संथाली श्रादि कोल भापार्णे, इन भाषाश्रों के मूल श्रादि-किन्नो- 
उप्रीयभाषासेष्टी निकली हं, श्रति प्राचीन काल मंश्रादि-क्न्नो- 
उम्रीयभाषी किसी जाति के भारतवषं मे अ्रारमन के फलस्वरूप, 
प्रागोतिदासिक युग मे उनकी भाषाने भारतवर्षं मे कोल या मुरुडा 
भापाकारूपग्रहण किया। देवेसी की कल्यना के इन िन्नो-उग्रीय लोगों 
के भारत में श्रागमन का को दूसरा प्रमाण नदी दै] उन्होने संथाली 
श्रादि सेङ्षिन्नो उग्रीय भाषाश्रों की जो तुलनात्मक श्रालोचना की 
दै, वह सव'सम्मति से स्वीकृत नदीं हर है, उन वक्तव्य के तको को 
निर्धारित करने के लिए किषी एफ़ व्यक्ति में कोल तथा भिन्नो-उग्रीय 
भाषाश्रो का पूणं शान नदीं पाया जारा है-स्वयं देवेषीमें भी 
उस योग्यता का श्रभाव है। 


[३] वत्तमान अवस्था 


इन चार विभिन्न भापागोष्ठियों मे से श्रार्टरिक तथा भाट- 
चीन-गोष्टियों की भापाच्मों की भारत में कोई प्रधानता नदी 
टै। जो लोग इन भापा्मां को बोलते दै, उन्दे इनके अतिरिक्त 
एक श्रार्यभापा ज।ननी दी पड़ती दै--द्विभाप्रौ दोना उनके क्तिए 
अवश्यम्भावी द। लेकिन जाँ तक संभव हा. इन भापाच्मों 
ऊ संरत्त्ण के लिए, इनके पठन-पाठन मे प्रोत्सादन देना 
अवश्य उचित दे; मे भाषाः जिनकी मान्रभाषा दै, वे जिसमें 
इन्द जीवित रख सरकं, इस विपय में सहाजुभूतिधूणं सहायता 
करनी चादिए । श्संसकरत या सादित्य विदीन पिछड़ी हृदं `जंगली' 
द्रविड़ भापा््रो के वारे में भो यदी वात कदी जा सकती टे,-जो 
लोग गोड, श्नोव, कन्ध आदि भारिं वोलत दै. उनके लिष 
तेलुगु उड्िय! हिन्दी मराठी आदि क्रिसी भौ एक. मु्भ्य द्रविड़ 
अथवा श्नार्यभापा का प्रदण्ण करना निवार्य टै , कदा जाता टे 
करि सुसभ्य द्रविड़ भापाच्रों मं तभिक्र तथा मलयालम च्रापस 
म कुं सदजवोध्य दै, वेंगला श्रौर उद्या अथवा हिन्दी शरोर 
पंजावी की तरद । लेकिन सव द्रविड भाषाच्मों मं, संयोग-सूत्र- 
स्वल्प सव्र के लिए सदज-वोध्य कोई भी एक द्रविड़ भापा नहीं 
र । लेकिन पदले ( प्रष्ठ २८-४० पर) दी गई च्रा्यभापाश्रो तथा 
उपभापाच्रों मे, दिन्दी या हिन्दुस्तानी भाषा एक विशेष लक्षणीय 
संयोग-सूत्र के रूप मे विराजमान द । जो लोग भारत की विभिन्न 


४६ [ भारत की भाषां श्रौर भाषा संबंधी समस्याएं 


आयभाषाश्नों को वोलते दै. वे आपस में अगर कभी किसी 
आधुनिक भारतीय भापा का व्यवहार करते दै तो साधारणतः 
दिन्दी काही व्यवहार करते दै, चादे वद दिन्दी शुद्ध हो अथवा 
दरदी-ष्टी या अशुद्ध हो । वंगाली तथा मराठे. पंजावी तथा 
गुजराती, उद्या रोर मारवाड़ी, मराठे तथा नेपाली, भोजपुरी 
ओर श्रासामी यदि वे श्रंगरेजो अथवा संस्कृत नदीं जानते तो 
श्रापसमें हिन्दी में ही वातचीत करने की चेष्टा करेगे । भौर यद्‌ 
अति सदज भावसे दी, विना किसी की आपत्तिया चेष्टा ङे दो 
रहा दे। दिन्दी जेसौ एक विराट समग्र आर्यावर््त-ज्यापी 
अन्तप्रान्तीय भाषा का होना, आधुनिक भारतके लिए कम 
सुविधा की वात नदीं । 

इस समय जितनी आ्यंभाषए' ओर उपभाषाए" प्रचलित 
है, सभी समान महत्त्व की नदीं हैः । प्रष्ठ ३८-५० पर उल्लिखित 
उतनी विभिन्न श्रायभाषाच्रों मे केवल ९१ साहित्यिक भाषा 
केरूप में सुप्रतिष्ठित दै, ओरं का सादित्यिक स्थान या मर्यादा 
अव नदीं रही अथवा चरन तक नदीं वनी । फ्रांस के दक्तिण प्रदेश 
मे "0९९०9४1 प्रभोंसाल भाषा प्रचलित है । यदह भाषा उत्तर 
फ्रोंस को फ्रंसीसी भाषा से बहुत कुचं अलग है । किन्तु प्रभोँसाल- 
भापीगण अव अपनी मादढमाषा का साहित्य तथा बृहत्तर जातीय 
जीवन में ज्यवदार नरी करते, इसकी जगह उन्होंने उत्तर-फंस 
की फरंसीसी को दी प्रहण करिया दै, प्रभोंसाल को े केवल घर 
मे बोला करते है । उसी तर, दिन्दकी ( या पर्विमी पंजाबी ), 
(पूर्वी ) पंजावी, राजस्थानी, भीली, पश्चिमी पष्ाडी, मध्य पदाड़ी . 


भारत की भाषाए श्रौर भाषा संवंधी समस्याए" ] ४७ 
त्रजभापा-कन्नोजी-बुन्देलो. कोशली या पूर्वं हिन्दी ( अवधी. 
वचेली. छत्तःसगद़ी ). रौर विदारी अर्थत मेयिली, मगही तथा 
भोजपुरी--इतनी विभिन्न भापाए्‌ः जो लोग घर में बोलते 
ट. बर नव इन भापा्मों को सादित्य. शिक्ता खरौर राष्टरगत जीवन 
में व्यव्रहार नदीं करत टे. उन्डोने अपनी श्रपना माठमापाकौ 
जगद्‌ साधु या नागरी हिन्दी अथवाञदरूको प्रद कियाद। 
अल. क्रंस मे प्रभांसाल भाषा में प्राचीनकाल--श्र्यात्‌ 
मध्ययुग--नें एक ग्रीद्‌ सादित्य था जो इतालीय चरर प्रंसीसी 
सादित्य से मुकाबला करता धा ; किन्तु च्व प्रभांसाल 
केवल ग्राम्य भापा वन गई दहे. उसी तरह णक 
समव व्रजभाषा, राजस्थानी ( डिगल या मारवाड़ी ), बुन्देली 
कशली तथा मेथिली मे साहित्य था, पंजावौ मं अव भी 
साहित्य की रचना होती टै-ता भी, ये भाषाए” च्व दिन्दी 
या उदू के चपटे में पड़ ट. इनको सादित्यिक मर्यादा अव नदीं 
र, च प्राम्यजन की भाषान्रों के पद्‌ पर प्रवनमित दोगई दै । 
करदी-कदीं इनमे से दो-एक को फिर साद्ित्यिक मर्यादा देकर. 
दिन्दी की वगल में ला खड़ा करने की, थोड़ी-बहुत चेष्टाकी जा 
री दै, जैसे मेथिली, राजस्थानी, कोंकणी मे, जैसे भोजपुरी 
मे । दाल ष्टी में हिन्दी के दो-एक नामी लेखकों ने “विकेन्द्रीकरण' 
के नाम से एक साहित्य ओर संस्कृति-विपयक आन्दोलन 
की अवतारणा की है; हिन्दी या हिन्दुस्तानी भाषा के 
षकरता-सूत्र में प्रथित ( उस एकता सूत्र के मूल्य या उप- 
योगिता पर इस समय विचार नदीं करूगा ) उत्तर-भारत के 
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रि्लिति जनों मे अनेक इससे विशेष विचलित हो गये हैँ । 
इस विकेन्द्रीकरण का उदेश्य द विभिन्न भ्रान्तीय या जानपद्‌ 
भाप, जो सचमुच मे माद्भाषा दै, उनकी सहायता से जाँ 
तक संभव दो शिक्ता देने की ठ्यवस्था करना, आर उन्दे जदं 
तक संभव हदो फिर सादित्य मे योग करना । विभिन्न जनपदों 
कौ माकृभापा्मों पर हिन्दी या उदू के दवाव के कारण 
लोगों के मन में जो एक प्रच्छन्न घवरादट दै, बद इस विकेन्द्री- 
कर्ण क चेष्टा के मूलम बहुत छु काम कर री दै, इस 
विपय में संदेह नदीं । इन चेष्टाश्रों के फलस्वरूप, अगर उप्यक्त 
भापाश्नों सें कुच ्रोर--जैसे कोंकणी, राजस्थानी, मेथिली, भोजपुरी 
अपने अपने प्रदेश में सादित्यिक भाषा के पद्‌ पर पुनः 
प्रतिष्ठित य। नये सिरे से प्रतिष्ठित होती है. तो भी श्रन्त- 
प्रान्तीय भाषा के रूपमे हिन्दी या दिन्दुस्थानी की प्रयोज- 
नीयता या मूल्य कम नदीं दोगा--इससे सात्यिक भाषा के 
रूपमे हिन्दी का भरसार कुलं कम होने पर भी, अनपप्रोन्तीय 
भाषा के तौर पर इसका स्थान र॑चमात्र भो कम नदीं दोगा 

यह्‌ निर्विवाद्‌ सव्य द किं, अधुनिक भारतवपं कौ सारी 
आपाच्नों में हिन्दी या हिन्दुस्तानी दी इनकी प्रतिभू-स्थानीय 
भपा दै । यह्‌ २९५ करोड ७० लाख मानों की सहज तथा स्वा- 
आविक श्न्त्रीन्तीय भ।पा दे; इस ५ करोड़ ७० लाख के 
लावा कई लाख लोग इस भाषा को समः सकते है। इस 
मपा की दो साहित्यिक शैलियों नागरी-दिन्दी तथा उदू, १ 
करोड़ से अधिक लोगों की सादित्यिक भाषा चन गड हैँ । दिन्दी 


भारत की भाषाणं चोर भाषा संवंधी समस्यारणे ] ४६ 


( हिन्दुस्तानी ) का स्थान, जनदंख्या के हियाव चे, संसार कौ 
सारी भापार््रो में तनीय दै । उत्तरी चीनी च्चौर अरंगरेजी के वाद्‌ 
दी इसका स्थान द। हिन्दी छा उ्यवदार करने वाले लोगों के 
संवंधमंश्रागे थोड़ा श्रौर विचार करना होग।। 
भारतम दिन्दी ( दिन्दृस्तानी) के वादी वंगलाभापा का 
न्यम लेना पड़ता । जो लोग मादुभाषा के तौर पर र्वेगला 
बोलते दवै यदि उनकी संख्या पर विचार करिया जाय तो, कडना 
पड़ेगा कि, संसार की भापाश्रं में वंगला का स्थान सप्तम टै 
कमानुसार उत्तरी-चीनी, चअंगरेजी, रूसी, जर्मन, जापानी श्रौर 
स्पेनीय के वादर्वेगला श्राती छै । यद्यपि रवँगला बोलने वालों से 
बहुत च्रधिक लोग हिन्दी ( दिन्दुस्तानी ) बोलते श्रौर सममत 
दै, फिर भी यह्‌ स्वीकार करना पड़ेगाक्रिर्वेगला से कम संख्यक 
लोग दिन्दी ( हिन्दुस्तानी ) को मातृभाषा के तौर पर घर में 
व्यदार करते दै । रवीन्द्रनाथ उाछ्कर की भाषा होने के कारण 
श्राधुनिक भारत च्रौर भारतके वाह्रके संसार नें गला को 
एक विशोप मर्यादा भिली दै । वास्तव में र्वेगला एक शरोद्‌ श्रौर 
वदत सादित्यिक-सेवित भाषा टै । इसकी श्राधुनिक साहित्य 
सम्पदा विशेष रूप से उल्लेखनीय द । उद्या श्रौर श्रासामी 
वेगला की सगी वदने दै, लेकिन इन दोनों भापाश्रों का स्वतन्त्र 
सादिव्यिक-जीवन भी दौ । श्रासामी श्यपने प्रदेश श्रालाममेभी 
वदत थोडे लोगों की भाषा है । श्रासामी शिक्तिव जनों के मनं 
यद्‌ श्राशंका सदा विद्यमान रहती है कि अ।सामी भाषा, भगिनी 
तुल्य श्रौर बहुसंख्यकों की भाषा र्वैगल। के द्वाव से विधव्रस्त 
1 
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न हो जाय; वेंगला भाषी ५ करोडसे उपर दै श्रौर असामी- 
भाषी केवल २० लाख है । इसीलिए श्रासामी शिक्तितवर्ग 
श्रासामी-सादित्य को प्रथ॒क श्नौर जीवित सादित्य वनाये रखने 
के लिए सदा प्रयत्नशील द । 

मैथिली मगदी तथा भोजपुरी, ये तीनो वेगला आरसामी चौर 
उड़या से अत्यन्त घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित है, किन्तु जो लोग 
मेधिली, मगदही य। भोजपुरो बोलते दै, उनमें से अधिकांशने 
हिन्दी को ही साहित्य शरोर रिन्ता की भाषा मान लिया है । मेथिलीः 
में उल्लेखनीय कान्य-साहित्य दै, कवि विद्यापति मैथिल ये; इसी- 
लिर्‌ फिर भैथिली को पू-मर्यादा पर ले ्रानेके लिए बहुत से 
मैथिल विद्धान्‌ चेष्टा कर रदे दै । भोजपुरी मे सादित्य कहने के 
लिए विशेप कुच नदीं दै--कवीर रचित दो-चार पद्‌ श्रौर आघु- 
निक कुन म्राम-गीत मात्र दै; लेकिन भोजपुरी-भाषीगण पनी 
भाषा के बारे मं अत्यन्त सजग है] खौर इसीलिए सादित्य की 
भाषाके तौर पर मेथिली के साथ-साथ भोजपुरी की पुनः 
प्रतिष्ठा असम्भव नदीं हे । मव्भाषा की मयीदा देकर मेथिली 
भाषा को हिन्दी, बंगला, उड़या अ्र!दि के साथ कलकत्ता ओर 
पटना विश्वविदयालयों ने स्थान दिया द । 

कोसली या पूवीं हिन्दी ने सोलदवीं शताब्दी में भारत 
वपं को मलिक मुहम्मद जायसी ओर गोस्वामी तुलसीदास 
जैसे कवि विय है, लेकिन इसका पुरातन सादित्य-गोरव अच 
च्स्त दो गया दै-- तभी कोसली भाषा-भाषियों ने अब हिन्दी 
को सादित्य की भप स्वीकार कर लिया है) कोसली कीः 
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उपभापार्प्‌ ववेली तथा छत्तीसगद्ी कभ भी सादित्य की भापार्ह 
नटी थीं। 

जो लोग पंजावी < पूर्व पंजावी ) ओर हिन्दको ( परिचमी- 
पंजाबी ) बोलते दै, उनमे--विशेष करके सिक्ल सम्प्रदाय के 
लोगों मे--सादित्य के लिए पंजाची का व्यवहार थोड़ा स। है; 
लक्रिनि पंजाव के श्रधिकांश लोग दिन्दी ओर उदू की चर्चा 
करते दँ। सिक्ख लोग देवनागरी को जाति की शारदा लिपिसे 
प्रसूत शुरुमुखी वखंमाला में पंजावी लिलते र्द, श्रौर मुसलमान 
लाग फारसी या उदू श्रत्तरों में पजावी लिखा करते है । 

पश्चिमी राजस्थानी तथा गुजराती १६०० ई तक एक ही 
भाषा थी-राजस्यान श्रौर गुजरात दोनों का प्राचीन 
सादितव्य एक दी दै । लकिन धीरे-धीरे गुजराती स्वतन्त्र पथ पर 
चली, श्रौर पश्चिमी राजस्थानीने डिगल के नाम से एक 
स्वत सादित्यिक भाषा वना डालो । डिंगल सादित्य राजगूताना 
के भाटों तथा चरणों के (रा विशेष सगरद्ध दो उठ। । पर्चिमी 
राजस्थानी का मुख्यरूप मारवाड़ी दै-इसका केन्द्र॒ जोधपुर दे; 
इसक श्रतिरिक्त इसकी कुद स्थानीय रौलियां है; मेवाड़ की बोाल- 
चाल की भाषा उनमेसे णक दौ । सार राजपूतान में इत पश्चिमी 
राजस्थानी की ही प्रतिष्ठा सवसे अ्रधिक दुद थी। राजस्थान 
के दृसर प्रदेशों की वोलचाल को भाषे, जसे उत्तरी राजस्थानी 
( मेवाती तथा अरदीरवाटी ), पूर्वो राजस्थानी ( जैसे जयपुरी 
तथा उसकी. उपभाषार्णँ रौर कोटा शदर क चारों र की 
हाती ), दस्तिणी राजस्थानी य। मोली चौर मालबी--डिगल से 
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लग, केवल वोलचाल को भाषाकेरूपमे ही प्रचलित थीं र 
ट । इनकी सादिस्यिक प्रतिष्ठा नदीं हुई; इनका हमेशा से 
हिन्दी ( व्रजभाषा, बुन्देली तथा खड़ीबोली) को शरोर ही 
अुकाव रहा दै। दिल्ली-च्ागरा के प्रताप से मारवाड़ी या 
राजस्थानी की स्वनंत्रता छलुर्ण हुई श्रौर धीरे-धीरे दिल्ली की 
भाष। दिन्दी ( विशेष करके त्रिटिश राज्य मे) समग्र राजस्थान 
की न्ता श्रौर साहित्य कौ भाषा वन गई टै। भाषा में दिल्ली 
श्रागरा के प्रभाव की वात निम्नलिखित तुकवन्दी से समी जा 
सकती रै-- 

^.ह्यर, देयर' सोलू श्राणा, (इधर, उधर' वार । 

(इकडे, तिकडे" चाट श्राणा, “्रठे, वदे चार ॥ 

( श्र्थात्‌ "यहां वदो" यानी श्रंगरेजी (दियर देयर' का 
मूल्य पूरा सोलद्‌ श्राने दे, हिन्दी के इधर उधर" का वारह 
श्राने, मराठी इकडे तिकडे" का श्राठ श्राने श्रौर राजस्थानी 
“ञे वटे" के केवल चार हौ श्रने; अथौत्‌ अपने देश मे देश- 
भाषा को मर्यादा यही दै!) 

राजस्थानी के लिए गुजराती के साथ मिलकर चलना उचित 
था, लेकिन उत्पत्ति क! प्रभाव न दुरा, राजनैतिक च्नौर सांस्कर- 
तिक प्रभाव की ही विजय हु; राजस्थानी ने हिन्दी को मान 
लिया ( जेसे उत्पत्ति के दिसाव से मैथिली, मगदी श्रौर 
भोजपुरी को वेंगला के साथ रहना चादिट था, लेकिन 
इन्दोनि दिन्दी को ही स्वीकार किया।) अव फिर प्राचीन 
डिगल-सा हस्य के विवेचन के फलस्वरूप, राजस्थान के कति- 
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पय कवि मरु भाषाया मारवाद्ी में कविता कर रहे दै, पूर्वी 
राजस्थानी के ्राधार पर फिर नाटक तथा दूसरे सादिव्य कौ 
रचना चल रही दै, राजस्थानी कौ रूाहिव्य-मर्यादा लोटा लाने 
के लिए काफी आन्दोलन दिखाई पड़ रद। दै । इसके कनस्वषूप, 
दा सकता टौ एक या एकाधिक राजस्थानो बोलियां सादिव्यिक 
भापाके रूप में प्रतिष्ठित हो जायं । लेकिन श्रभी तक मारवाड़ी 
सेठ या व्यापारी लोग श्रधिकरतर हिन्दी दी के लिए न्नव्यन्त 
उत्सादी तथा उसी के परिपोपक दै 

गुजराती श्रयोत्‌ राजस्थानी-गुजराती का भ्रचीन-सादित्य 
समत्र भारतीय श्राय-भापाश्रों में प्रसार श्रौर विचित्रताकी ष्टि 
से उल्लेखनीय दै-प्राचीन वंगला या दिन्दी या मराठी का 
सादिव्य इतना विराट्‌ नदीं द । यह्‌ सादित्य मुख्यतः जन लेखकों 
की कीति दै। श्राघुनिक गुजराती-सादित्य काफी वड़ा श्रौर 
प्रगतिशील दै--शायद्‌, वंगला साहित्य के बद्‌ दी ाघुनिक 
गुजराती का नाम लेना पडता दै। यह महात्मा गाधो की 
माद्ृभाष। दै, दिन्दी के प्रष्ठ-पोषक होने पर भी, श्रपनी मात्‌ 
भाषा में उन्होने बहुत कुदं लिखा दै । 

पश्चिमी पदाड़ी ( पाडरी, भद्रवादी, चमेच्रली तथा गादी 
कुल, मण्डे्राली, क्युंडाली, सतलजी, बधाटी, सिरमौरी 
तथा जोनसरी ) श्रौर मध्य-पदाड़ी ( गदृवाली या गाडोयाली 
श्मीर कुमानी ) उपभापष्ं दिमालय के दक्तिण शंचल में 
कश्मीर शौर नेपाल की दछटी-मोटी उपजातियों द्वारा 
बोली जाती दहै; इनमें ( विशेष करे मध्य-पहाड़ी मे) कुद 
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थोडे से गीतों तथा गाथानां के सिवा श्नौर कोई सादित्य नदीं 
दे; हिन्दीभाषा ने इन पदाड्यों मे श्रव श्रनायास दी श्रपना 
स्थान वना लिया ह । पूर्वी पदाङ़ी नेपाल की भाषा दै, इसके 
अन्य नाम दै खस-करा या खस भाषा, गोरखाली श्रौर पर्बतिया । 
यह हिन्दू नेपाल की राजभाषा दे, श्रौर यह्‌ मंगोल भोंट-त्रह्म 
श्रेणी के लोगों मेँ कैल रही द । देवनागरी में लिखी नेपाली 
वहुत कुच दिन्दी की दी तरद ट । 

मराठी दक्तिण की प्रमुख च्रार्यभाषा दे। इसका उच्च 
श्रेणी का साहित्य दै। कोंकणी भाषा इससे सम्बन्धित है, 
श्रंशतः इसे मराठी की उपभाषा कदा जा सकता टहै। गोश्रा 
के देशी रोमन केथलिक ईसाइ्थों मे रोमन श्रक्तरों में कोंकणी 
मे साहित्य तैयार हो गया दे । लेकिन कोंकणी को मराठी की 
प्रतिस्पर्धी साहित्यिक भाषा के रूप में खड़ा करने की चेष्टा 
उतनी सफल नदीं हुई द । इसक। प्रधान कारण दहै, बोलचाल 
की कोंकणी में पांच-द रूप-भेद्‌ पाये जाते है । 

उत्तर के कश्मीर मे कश्मीरी भाषा भरचलित दै । नव्वे प्रति- 
शत से च्रधिक कश्मीरी रव मुसलमान हदो गये है। कश्मोरी 
पहले देवनागरी से सम्प्रक्त शारदा लिपि मे लिखी जाती 
थी, अ्राजकल फारसी-ल्िपि का व्यवहार दोता दै। कश्मीरी 
द्रद-श्रेणी की भाषा है, इसमे संसृत ओर संस्छत-जात प्राकृत 
का प्रभाव श्नव्यधिक्र देखा जाता द । आजकल को कश्मीरी में 
सादित्य वैसा ऊढ नदीं है, कश्मीरी-भाषी लोग सहज ही में 
दिन्दुस्थानी ( उदू ) सीख लेते हैँ । 
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हिन्दी, हिन्दोस्तानी या हिन्दुस्तानी अथवा हिन्दुस्थानी, 
पौर खड़ी-वोल्ली वगौरद्‌ भिन्न-भिन्न नामों से कदी जानेवाली 
केवल एक मूल-भाषा दै, जो ' परिचमी -दिन्दी? श्रेणी के श्नन्तगंत 
एक चोली या भाप! या उपभापा मात्र द । लिखित साहित्य में 
उ्यवद्टत होने के समय लिपि ओर उचकोट के शब्दों के ग्रहणम 
यदि यद भाषा दो विभिन्न भाषाश्नोंकारूप महण करने के फेर 
मेन पड़ती तो समस्त उत्तर भारत का भाष।-विषयक एकता- 
विधान बहुत सद्‌ज होता । 

उत्तर-भारत तो इसी एक मात्र हिन्दी के सूत्र में सदज 
हीमे गधा जता; दृक्तिण-भारत के समस्त द्रविङ़-भाषियोंकोभी 
इस प्रकार की सर्वजनग्राद्य दृर-स्थित हिन्दी को श्रन्तःघ्रान्तीय 
भापाकेरूपमें स्वीकार करनेमें वाधा न दोती श्रौर समस्त 
छाधुनिक या नवीन भारतीय श्राय-भापाञ्चों की तरह दिन्दीमें भी 
5११७१ या व(क्यरीति श्रौर ।4०ा या वाक्य-भंगी में च्ननेक 
श्रकारसे द्रविड भापाच्रों से समानता दे; इसके फलस्वरूप, द्रविड़ 
भाषिरयों के लिए हिन्दी सीख लेना बहुत किन नदीं दाता । इसके 
श्रलावा द्रविड़ भाषाश्रां मे जो प्रचुर संस्कृत ( तथा प्राकृत ) शब्द्‌ 
मिलते दै, वे भी दिन्दी के साथ इनके एक ओर योगसूत्र का काम 
करतरहै। हिन्दी का वातावरण द्रविड़-भाषियों के लिए नया 
नींद । 
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[४] हिन्दी, हिन्दुस्तानी या दिन्दुस्थानो, 
ख ड़ीबोली, उदू, ठेठ हिन्दी 


अफगानिस्तान से राये हुए तुर्क ओर ईरानियों ने जव 
११-१३बीं शताब्दी में उत्तर भारत को जीता तो उनके तीतर 
आक्रमणों के फलस्वरूप टेली ्राशंका हुई थी कि प्राचीन 
श्रथात्‌ हिन्दू भारत की सास्छृतिक धारा एकदम विध्वस्त 
श्मौर विनष्ट दो जायगी । इत समय भाष। के विषय स देव- 
भाषा ( श्र्थात्‌ धमं की भाषा ) चनौर उच साहित्य मौर ज्ञान- 
विज्ञान की भापा संस्कृत के अलावा, ्राजकल के पंजाब, 
उत्तर प्रदेश श्रौर राजस्थान-गुजरात मे जन-भाषाके रूपमे 
प्रचलित, “श्रपशरंश' अर्थात्‌ खन्तिम युग की मध्यकालीन बोल- 
चाल की भारतीय श्रा्यं-भाषाश्नों के ्माधार पर बनी एक 
सादित्य की भाषा, प्रायः समग्र आर्य-भाषी उत्तर-भारत मे 
ज्यवद्टत होती थी । बोलचाल की भाषा के श्राधार पर वनी 
वह्‌ सादित्यिक-भाषा साधारणतः "शौरसेनी श्रप्रंश' श्रथवा 
संेप भे “अपत्ंश' कदलाती थी । महारा, सिन्धुप्रदेश, 
पश्चिम पंजान र करमीर से बिहार तथा वंगाल श्रौर नेपाल 
तक इसका तेत्र था । पूर्वोल्लिखित परंजाव राजस्थान-गुजरात 
तथा पश्चिमी उत्तर-प्रदेश इस भाषा की निजभूमि होने पर भी, 
न्यत्र जिन श्रंचलों में प्राचीन र्वेगला, प्राचीन मैथिली, प्राचीन 
भोजपुरी, प्राचीन कोसली, प्राचीन मराठी अ।दि विशिष्ट जन- 
पदी भाषां चलती थी, उन अंचलों मं भी इसने श्चरपना स्थान 
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वना लिया था--महारष्ट्र तथा गौड-वंग के कवि भो इसन 
काञ्य या पदं की रचना करते थे। विशेष करके उत्तर-भारत 
के राजपूत याक्ञत्रिय राजाश्नां की सभामें इस सादित्यिक- 
श्रपश्रंश भाषा का प्रचलन श्चौर श्रादृर था। तुकं आक्रमण के 
समय, १२-१३बीं शताब्दी मे, यद्‌ साहित्यिक अपध्रंश वहुत 
कुदं पुरानी या चरतत युग को भाषा वन गड थी, इतके च्राकार 
श्रौर इसको प्रकृति से कथित य। मौखिक (बोल-चाल की) भार 
वहत कुं बदल गड थीं । इसी खादित्यिक श्रपध्र श को उत्तर काल 
मे राजपृताना के भाट श्रौर चारणगण पिंगल कहते ये । तुकं 
श्माक्रमण के फल-स्वल्प जव पंजाव से वंगाल तक, सिन्ध. 
तधा पंचनद्‌ श्रौर गंगा-यमुना के देश में, समग्र राजपृत राज्यों 
काश्रन्त हुमा, तव इष साहित्यिक श्रपभ्रश या पिगज्ञ के 
सादित्पिक प्रयाग एवं उसकी मर्यादा का हस हुश्रा। 
भापाके तौर पर युगोपयोगो न रहने के कारण यह कुद 
श्रंशा मं दुर्वोध्य हो गद! तव अपश्रंश की सादिरिषक धार। 
उदीयमान लोक-भाषार्श्रों या जानपदभाषशश्रों में होकर प्रवाहित 
दने लगी । उत्तर-परिचिम भारत में यद्‌ धारा राजस्थानी गुजराती 
तथा मथुरा प्रदेश की व्रजभापाश्चोर च्रांशिक रूप से कोसली 
या पूर्वी हिन्दी के भीतर श्न गई । तुर्क के श्रक्रमण का प्रभाव 
प्रारम्भ में इन लोक-भाषाश्नों पर नहीं पड़ सका । ध 

प्रथमतः पंजाब-प्रदेश तुकं-गजनवो राञ्य का अंशो गया, 
पंजाव भारत मे तुक-मुसलमानों का अड्‌¡ वन गया । प्रथम 
स॒सलमान-विजित भागतीय प्रदेश था सिन्धु-प्देश, अरव लोग 
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वरदा आठवी शताव्दी के पूवौधं मे राज्य करते ये, इसके वाद्‌ 
चअररव लोग वहां से खदेडे गये । तत्पश्चात्‌ पंजाव की तुकं राज- 
शक्ति से इस धनिष्ठ सम्बन्ध के फलस्वरूप, तुर्क का दिल्ली 
पर शासन होने के वाद्‌, पजा के हिन्दू तथ! मुसलमान दोनों 
की दिल्लौ में विशेष प्रतिष्ठा हुई । 

तुकं विजेतागण दिल्ली मे जिस भारतीय वोलचाल की भाषा 
के सम्पकं मे राये, वह्‌ कुच वातो में पंज्ञाव को बोलचाल की 
भाषासे विशेष साम्य रखतौ थी; जेसे संज्ञा तथा विरोपण 
मे श्रा प्रत्यय का यवहार, पर मधुरा-अरंचल की व्रजभाषा श्रौर 
राजस्थानी में श्रौ या चनो प्रत्यय का व्यवहार होता था श्रौर होता 
द ( जसे दिल्ली श्रौर पंजाब की भापा में "मेरा कष्य, कटा, 
कदना उसने नदीं मानया, मान्या, मानाः-इसका रज भाषा 
रूप होगा "मेरो क्यो वाने नदीं मान्यो", राजस्थानी में “महारो 
कल्यो वे या उन नहीं मान्यो या मानो) 1 दिल्ली में वसे हए मु्ल- 
मान तुकं सरदार तथा सेनानीगण श्र दूसरे तुकं प्रधानगण जव 
श्रापस में तुकी या फारसी व्यवदार नदीं करते थे, भारतीय 
भाषा का उयवहार करते थे, तब वे दिल्ली की इसी बोली को 
बोलते होंगे, इसका सदज दी में श्रनुमान किया जा सकता ह । 
दिल्ली को बोली ““पार तर्त" श्र्थौत्‌ राजधानी की बोली थो 
ओर यद तुर्क के ्नुगामी पंजाबी दिन्दुश्रां तथा मुसलमानों 
की बोली के बहुत नजदीक थी । आरम्भसे ही इस पर पंजाबी 
का प्रभाव ऊुद्-कुक्ठं पड़ रहा थ! । राजधानी अ्रौर राज-दरवार 
की भाषा होने के कारण धीरे-धीरे इस भाषा को ऊ प्रतिष्ठा 
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मिली । स्वाभाविक रीति से धीरे-धीरे दो-दो चार-चार करे तुर्का 
रौर ईरानिर्यो द्वारा व्यवद्रत दने वाले फारसो शब्द भी इसमें 
श्राने लगे । किन्तु प्रारम्भ में हिन्दी न्रौर संस्कत शत्दों को 
जवरदस्ती निकालकर इसमें फारसी के शब्द ट सने की कोशिश 
नहीं की गद । वाद्में दिल्ली के राज-द्रव।र तथा मुसलमान 
चरमीरों के सन्वन्धके कारण इस भाषा को साघु या पदस्य 
भप की प्रतिष्ठा मिल ग; यद. टकसाली भाषा वन गई । 
सुसलमान राजशक्ति तथा उससे संबंधित दिन्दुश्रों दारा व्यव- 
हृत होने के कारण सादित्य की भापानदोने पर भो वोलचाल की 
सुख्य ्रथवा प्रतिष्ठित भाषा होने से पीले इसका एक नया नाम 
पड़ा खडी बोली! श्रौर इसकी तुलना मे वोलवाल की दृसरी 
बोलियां का, यहँ तक कि साहित्यिक व्रजभापा, कोसली तथा 
डिगलश्रादि का भी नाम ह्टुख्रा “पड़ी बोली! अथोत्‌ पतित 
भापः। श्चारम्भ में यह्‌ खड़ी बोली केवल बोलचल की भाषा 
थी । उस समय इसमे सादिर्य की रचना नदीं हदं थी । उत्तर भारत 
का प्रत्येक दिन्दू या मुसलमान ( चाहे वह्‌ देशी सुसलमान हदो 
या विदेशागतद्ोया विदेशी वंशजातदो) भारत की भाषा मे, 
“दिन्दी" या "हिन्दवी' या हिन्दु" मे. कुल लिखना शुष करने 
पर श्रपनी निवासभूमि श्रथवा श्रपनी शक्ता या रुचि के ्जु- 
सार डिगल या राजस्थानी, व्रजभाषा या कोसली या पुरानी 
पंजावीमें दी लिखत। था। किन्तु धीरे-धीरे दिल्ली की खी 
बोली जिसके श्नुरूप बोलचाल की भाषा, दिल्ली के वार पूवं 
पंजाव श्रौर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग रदेलखंड श्रौर मेरठ 
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कमिश्नरी में बोली जाती है, पंजाब ओर उत्तर प्रदेश मे सादित्य 
केत्तेतरमे भी प्रवेश करने लगी । अपथ्रश भाषा में खड़ी बोली 
के पूर्वरूप में लिखे कुखं पद्‌ मिलते दवै अतएव यह सादिव्यिक 
प्रयोग एक द्म नई वम्तु न थी । कवीर की रचना मे हमे मुख्यतः 
त्रजभाषा मिलती दै लेकिन इसमें कोखली या पूर्वी हिन्दी का कुल 
कच मेल पाया जाता दै नौर खड़ी बोली का रूप भी यथेष्ट परि- 
माण मे मिलता द । कदा ज।ता है कि ईसा की पन्द्रवीं शताब्दी 
कव्रीर के जीवन काल में दीती ( १३९८१५२० )। इस प्रकार 
चोददवीं रौर पन्दरहवीं शताब्दी से दी दिल्ली की भाषा खड़ी 
बोली धीरे-धीरे सादित्य के अन्द्र श्रपना स्थान वना रदी थी, 
श्रौर ब्रजभाषा तथा कोसली पर श्रपना प्रभाव डाल रदी थी। 
अन्त में सत्रहवीं तथा अरठारदवीं शताब्दी में दिल्ली की शद्ध 
खड़ी बोली का साहित्य में प्रयोग शुरू ह्या श्रौर इस विषय में 
मुख्य प्रेरणा श्रा द्‌क्खिन से । 

सुसलमान च्राक्रमणकारीगण चौदहवीं शताब्दी से श्राया- 
बतं के पंजाव च्चौर मध्य प्रदेश अर्थात्‌ उत्तर प्रदेश के पथ्थिमा- 
श्वल से यहाँ की जनभाषा को लेकर दक्तिण मे जाने लगे ओौर 
चौदहवीं शतान्दी के मध्यभाग में बहमनी राज्य श्रौर पीले से 
सोलहवीं शताब्दी के प्रथम पाद्‌ में बहमनी राज्य को तोड़ कर 
गोल्ुणडा, वद्र, वरार, अहमदनगर अर बीजापुर राज्य की 
इनके द्वारा स्थापना हुई । स्थानीय मराठों, तेलंगियों शरोर कनडं 
के ये राजा बन चेठे । उत्तर भारतसे ये लोग जो पंजाबी या 
पश्चिमी हिन्दी बोलियां या भाखायें ले गये बे दक्तिण में दकनी 
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या दक्री या दक्खिनी कलाई श्चौर स्थानीय दन्दो ने 
इन्दं -खुसलमानी' कटा, क्योकि दक्षिण मे वसे हुए मुसलमानों 
मेदी इनका मुख्य खूप से प्रचलन था । उत्तर भारत से दकरिलिन 
में श्रय दृए इन "द्कनी' भापी मुसलमानों का सादित्यिक जीवन 
दस घरेलू भाषा को लेकर न्वे सिरे स प्रारम्भ ह्या । उधर 
पंजावरमें मुसलमानों के लूफी साधु वावा फरीटुद्रीन गंजशकर 
( {५५३- १२३६ ) न वहां प्रचलित च्रपश्रंश मिश्रत साहिस्यिकं 
पामे पदोंकी रचना की । पृवं भारत के कोसल प्रान्त के एक 
श्रन्य सुषी सायक्र मलिक मुदम्मद्‌ जायसी ने कोसली भधा में 
“पद्यमावतः नामक्र काव्य-ग्रंय की रचना का (१५४५ ); इसी प्रकार 
दक्तिण भारत में बीजापुर श्मौर गोलकुर्डा मं वसे हुए मुसल- 
मानों मं भौ सृफौ कवि दिखाई पड़ । इनमे सवसे प्राचीन ख्वाजा 
वन्दा नवाज गेयुएदराज (५३२१-- १५२२) दै । इनकी रचना 
श्ाज भी उपलव्य दौ । इनकी लिखी दो पुस्तकें है । इन्मं से 
एक सुफो धमं की छोटी सी गद्य की पुस्तक "मराजुल श्राशि- 
करीन दैदरात्राद से प्रकाशित हुई दै । इसकी प्राचीनता विचार- 
णीय । इनके वाद्‌ के प्रसिद्ध लेखक दै बीजापुर के शाह 
मीरनजी [ त्यु १४९६ ई० | शरोर उने पुत्र श।द बुरदानुदीन 
जानम [ मृटु १५८२ ई८ ] तथा गुजरात-श्रदमदावाद्‌ के मियां 
खूव मुहम्मद्‌ चिश्ती जिन्दोनि १५७८ ई० में अपना ^“खू्र- 
तरंग” काञ्य लिखा । तत्पश्चात्‌ गोलक्ंडा के विख्यात सुलतान 
कुली कुतुवशाद [ राजत्य काल, १५८०१६११ ई० ] तथा 
सुल्ला वजद्ी अति हैँ । इन्दोने १६०९ ३० में दकनी भाषा' में 
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कुतुच मुश्तरो' तथा १६३४ में (सवरसः लिखा । प्रारम्भ 
से ही इन दक्तिण ऊ मुसलमान कथियों पर उत्तर भारत 
के दिन्दुत्रों का कुल्यं विशेष प्रभाव नदीं पड़ा ¦ अतएव 
स्वाधीन रूप में क्रमशः क्षीण दोती हुई प्राचीन भाषा मे कान्य 
की रचना इनके द्वारा होती रही । उत्तर भारत की नागरी नौर 
शारदा लिपियों को स्याग कर फारसी अ्रक्षरों मे लिखे जाने के 
कार्ण 'दकनी भाषा पर फारसी का प्रभाव कुल अधिक पड़ने 
लगा । पहले द्कनी कवियों की भाषा स्वच्छं सरल तथा दिन्दी- 
संस्कृत बहुला थी जैसा कि हम वावा फरीदुदीन, कवीर च्मोर 
मलिक मुहम्मद जायसी की भाषाको पाते है । लेकिन वाद्‌ में 
धीरे-धीरे इसमे फारसी शब्दों का ्ाधिक्य होता गया जैसा कि 
हम सुलतान कुली कुतुब शाह तथा मुल्ला बजी की रचना में पति 
दै । दिन्दी अथवा भारतीय छन्दं का त्याग कर द्कनी मे धीरे- 
धीरे फारसी छन्दो का अनुकरण श्रारम्भ हुश्रा ; फारसी कत्निता 
का पूणं रूप से ्रनुकरण करने का प्रयत्न किया गय। । सत्र- 
हवीं शताब्दी के मध्य में इसने एक नया रूप धारण कर लिया । 
यह बहुत कुद फारसी अर्थात्‌ मुसलमान भावों से अनुप्राणित 
हो उटी । रेसी दशा में दकनी का उत्तर भारत के मुगल दरवार 
की बोलचाल की भाषा दिल्ली की खड़ी बोली से संस्पशं हुश्रा 
जिसके फलस्वरूप दिल्ली की भाषा द्कनी के मुसलमानी वाता- 
वरण में पड़ी । दिल्ली रौर उत्तर भारत के मुसलमानों के लिए 
दकनी का अनुकरण स्वाभाविक नौर अनिवायं दो गया । 

ठकं रोर ईरानी विजेतागण १०-१३ वीं शताब्दी मे साधा- 
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रणतया भारतीय भाषा को हिन्द्वी अथवा हिन्द्र अर्थान्‌ 
श्िन्दु्रो को भाषा या हिन्दी अर्थात्‌ भारत को भाषा कते थे । 
पंजाव की वोलि्यां 'हिन्दवी' या "हिन्दी था, टिल्ला की बोली 
भी ` हिन्दबी' या हिन्दी" थी, सादिव्यिक अपश्रंशा भौ -हिन्द्वीः 
या 'दिन्दी' थी ओर परवर्ती काल में व्रजभापषा को भो यदी 
कदा गया । साधारग्णतः सिन्धु ओर पंचनद्‌ के प्रदेश, राजस्थान 
तथा गंगा एवं यमुना के प्रदेश ठ्यापकर हप से हिन्दी केक्तेत्र ये। 
१५-१- वीं शतान्दी में सादित्यिक हिन्दवौ या हिन्दा से व्रजभापा 
का दी तात्पर्य था । सव्रहवीं शताब्दी में अकरवरने पले पहल 
दक्षिण भारत पर चदृददं कौ थी । उसने गुजरात, मालवा, खान- 
देश, श्रदमद्नगर, वरार तथ। गोडवाना पर अधिकार कर 
लिया । दिल्ली -श्रागर। की “हिन्दी तथा दक्तिण मे पदले हौ से 
प्रतिष्ठ।पित उसक्री वहन द्‌कनी, इन दानो क। पारस्परिक संपकं 
हृश्चा। य दोनों वस्तुतः एक हौ भाषा के किंचित्‌ परिवर्तित दा 
शूप थे । तव दक्तिण के लोगों की परिचित भुतलमनी' या 
ष्दकनी से पार्थक्य प्रद्ित करने के लिर सम्भवतः दक्तिणमे 
दी १७ व शताब्दी ऊ मध्य अथवा अन्त में नवागत मुगल वाद्‌ 
शाद की फोजमें इस नवागत भाषा का नाम जवने उदुं९- 
सुश्रल्लाः श्चर्थात्‌ `मदान राज-शितरिर की भ।प।' पड़ा । इस वणे 
नात्मक नामके साथदही उत्तर की भाषा का एक श्मौर नाम 
्िन्दोस्तानी' श्रथात्‌ दिन्दुस्थान य। उत्तर भारत की भषा' 
सम्भवतः दक्चिण में टी भरचलित टुच्(। अरटारद्वों शताब्दी के 
मध्य भाग में पहले नाम का संतप्त रूप “जवने उदू? सवप्रथमः 
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ठप्रवद्टत हुच्रा | वाद्‌ में ओर भी संक्षिप्त होकर यह उदः नाम से 
प्रचलित हश्ा । तव फारसी च्रत्तरो मे लिखित तथा फारसी की 
श्योर कुकी ई दिल्ली की हिन्दी" च्रथवा "खड़ी वोल्ली' ते श्रपना 
विज्ञिष्ट पथ प्रदण कर लिया था 1 सत्रहवीं शताब्दी तथां उसके 
पूव, उत्तर भारत में, ्ररवो-फारसी-लव्द्‌-बहुल "हिन्दी" या खड़ी 
वाली का रेख्ता भी कहते थे। केवल “उद्‌” यदह नाम श्यवीं 
शताब्द्री के उत्तराध तक श्ज्ञातथा।जो कुं भी हदो 'दकनीः 
की देखादेखी, उत्तर भारत की रेख्ता "हिन्दी दिल्ली की 
“रख्ता' डी वोली-को मानो नद दिशा मिली । उत्तर भारत 
की रेख्ता-दिन्दी का व्यवहार करने वाले ओरगावाद्‌ के कवि 
"वली ' 'दकनी' का मादृशं लेकर सन्‌ १७२० में दिल्ली श्राकरर 
रहने लगे । हसी समय से दिल्ली शहर में वास्तव मे उदू 
सादित्य की प्रतिष्ठा या स्थापना हुई । 

सु गल-सम्राट्‌ तव तक भारतीय भाषा के, हिन्दी" या हिन्दी 
भाषा के श्रोत्‌ त्रजभाषा के ही प्रष्ठपोपक ये । वे स्वयं भी इसी 
त्रजभापा मेँ रचना करते थे । श्रौरंगजेव के समयमे दिल्ली के 
सुगल दरवार के श्रमीरों को शिक्ता के लिए फारसी भाषा में ्रज- 
भाष। के सादित्य अलंकार श्नौर व्याकरण पर पुस्तकं लिखी 
गई, लेकिन शटीं शताव्दी के दूसरे चरण से हवा का रुख 
वदला । यद्यपि त्रजभाषा ओर त्रजभाषा की कविता मुगल 
चादशादों के हृदय की वस्तु थी तथापि बे चौर उनके दरबारी 
अमीर-उमरा घ्रजभाषा का परित्याग कर इस उदीयमान 
सुसलमानी भापा की ओर शुके। कई कारणों से उदं की 
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स्थापना हद थी; इनमें से निम्नलिखित कारण उल्लेख नीय टैः-- 

--सुगल दस्वार केएेसे जमीर-उमरा्मां के लिर जो 
घर में दिल्ली की बोली बोलते थे, व्रजभाषा क्य दूर कौ प्रादे- 
शिक भाष। बनती जा रदी थी । व्रजभाषा का केन्द्र मथुरा, चज- 
मंडल तथा ग्वालियर था, इसी लिए कभी-कभी इसे ग्बालियरी 
चोली भी कदा जात। था 1 

र्~त्रजभषा का वातावरण हिन्दुत्व क! थ! । श्रतएव वह्‌ 
अव ्ररवी-फारसी पद मुसलमानों के लिए उतनी रोचक 
नदीं थी । 

३--दकनी के प्रभाव से दिल्ली की जवान-ए-उद-ए-ुश्नल्ला 
की उन्नति ने वके शिक्तित मुसलमानों क। अपनी ओर 
ऋआक्ृष्ट किया । 

राष्ट्रीय जोवन में मुसलमानी राज-शक्ति का पतन दहो 
जाने पर मुसलमानों के दिल की तसल्ली ऊे लिए साहित्यिक 
जीवन में मुसलमानी भावों का श्रारोप अनिवार्य हो गया । 

{--दइसी समय दिल्ली के मुगल दरवार मे कतिपय नवागत 
'अभारतीय मुसलमानों का प्रभाव बदृ( तथा पुराने भारतीय मुसल- 
मान व॑शों के प्रमुत्व का हास इश्चा। इसके परिणाम स्वरूप 

भाषा की स्थापना ह । इन नवागत विदेशी मुसलमानों ने 
जो ्रजमाषा तथा भारतीय संस्कृति से वियुख ये, श्रवी-फारसी 
-शब्द्‌-मिध्रित, फारसी सादित्य का अनुकरण रने वाले, फारसी 
-लिपि में लिखित, नव-स्थापित चदूं साहित्य को ही अपनाया । 


इस प्रकार अठारदवीं शताब्दी के द्वितीय चरण मेंखदूः को 
५ 
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खड़ा करने के लिए सज्ञान प्रयत्न किया गया । इस शत्द्‌ौ के 
मध्यभाग सेदिल्ला की इस नवीन मुसलमानी स।दित्यिक 
भषा से -भाका"या 'भाखा' घयन्‌ (भाषाया विश॒द्ध दिन्दौ ओर 
संस्कृत के शब्दों को वदिष्कृत करने की प्रवृत्ति मुसलमान लेखकों 
श्रौर ्ालिमों में दिखलाई देने लगी । इसके लिए अंजुमनें 
[गोष्ठयां ] वनीं । जो भारतीय शव्द उदः क लिए उपयुक्त नदी 
सममे जाते थे, उन्दे ये निकाल देतो थीं । उस समय देश के 
जिन विभिन्न स्थानों मे उदू के केन्द्र बन रदं ये, वहाँ इस प्रकार 
के वदिष्टृत तथा शुद्ध श्ररवी-फारसी-उदू शब्दों के व्यवहार के 
सम्बन्ध में सूचौ भेजी जातो थी । इस तरह दिल्ली कौ खड़ी 
चोल) स॒ यथासंभव भारतीय शब्दों को निकाल कर उनकी 
जगद्‌ श्ररबो-फारसी शव्द को रख कर उदू: भाषा के निमौण 
का सूत्रपात हुत्रा । अरबौ वणंमाला श्रौर अरबी-फारसी शब्दों 
के बाहुल्य तथ। दिल्लो के ऊुल)।न एवं शिक्षित मुसलमान-समाज 
की भाषा होने के कारण उत्तर भारत के समस्त नगरों मे पेशावर 
तथा श्रीनगर श्रौर लादोरसे ढाका तक शरीफ तथा कुलीन 
ससलमानों में उदू की अनायास प्रतिष्ठा हो गद । अव केवल 
दिल्ली दी नदीं, दिल्लो के [द लखनङ चौर लाहोर, ओर उसके 
बाद्‌ इलादाबाद्‌, जौनपुर मौर पटना उदू के नवीन केन्द्र बने । 
कलकत्ता मे भी १९वीं शताब्दी के प्रारम्भ मे फोटं विलियम कालेज 
म उदं को चचा तथा उदू गद्य सादित्य की स्थापना हुई । दिल्लः 
से श्र।कर दक्तिण मे वसे हए निजासुलमुल्क श्रासफजाह दवारा 
देदराबाद्‌ राञ्य को स्थापना के साथ-साथ हैदरावाद भी दिल्ली 
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कोड्दू काएक नया केन्द्र वन गय। । इसके वाद धीरे-धीरे 
इनके प्रभाव से दक्तिणि में 'दकनी' भाषा का साहित्यिक व्यवहार 
उठ ग्या । श्राजकल "द्कनी' उस चंचल के केवल पुराने मुसल 
मान वंशां या परिवारों को ध्रेलू भाषा दै । 

परिचमो दिन्द्‌। भदेश अर उत्तर भारत के अनन्य प्रान्तों 
क दन्द ६३बीं शताब्दी से दी दिल्ली की खड़ी बोली से परि 
चितद्ा रहेये ओर यह खी बोली त्रजभापा से मिश्रित होकर 
धार-धीर सादित्यमें प्रवेश करर थी। पन्द्रहबीं शताब्द्‌ में 
कवार क रचना मं यह्‌ घात भली-्भाति दिखलादं पडती ह । 
किन्तु अटारहवीं शताब्दी मेँ जव दिन्दृ लोगों ने भी खडी बोली 
मं लिखना श्रारम्भ करिया तच नितान्त स्वाभाविक रीति से नज- 
भाषा श्रौरश्रवधीकी तरहदीवे इसे भी देवनागरी अत्तरां मे 
लिखने लग । वे लोग इस में शुद्ध इन्दो तथा संस्कृत शब्दों 
का प्रयोग करने लगे। श्रठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्धं में 
फारसी ्रत्तरां में लिखित अरवी-फारसी मिश्रित मुसलमानी 
उदं के साथ साथ देवनागरी लिपि में लिखित शुद्ध दिन्दी तथा 
संस्कृत शब्दो से पूरणं खडी वोली ऋ एक हिन्दू रूप भी 
खड़ा हो गया । इसके लिए पुराना नाम हिन्दी ही बना रदा । 
उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तराध भं मौखिक खड़ी बोली 
अथवा चालू हिन्दी से इसका पार्थक्य सूचित करने के लिए 
श्रंगरेजी में इसे प्राह" छापत्‌; श्रथान्‌ साघु या सादित्यिक 
हिन्दी के नाम से च्रभिदित किया गया। इस साघु हिन्दी 
से जव जानवूककर पंडिता डः संस्कत रौर विदेशी फारसी शब्दों 
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को निकाल कर उनके स्थान पर यथासम्भव केवल शुद्ध प्राकृत- 
जात हिन्दी शब्दों का प्रयोग किया जाता तव यह ठेड हिन्दी 
कदलाती थी । किन्तु वह्‌ विमिश्र शद्ध प्राकृतजात हिन्दी शब्दों 
स पूर ठेठ दिन्दी कदी बोली नदीं जाती थी। या तो संस्छृतके या 
फारसी के कतिपय शब्दों का हिन्दी मे राना ्रनिवायं दै } यह 
ठेड हिन्दी वस्तुतः हिन्दी के प्रामीण रूप का श्रादशं है । इंशा 
अल्ला खँ तथा पं० अयोध्यासिह्‌ उपाध्याय ने इस ठेठ हिन्दी में 
पुस्तके लिखी दै । दंशा अल्ला खाँ की "रानी केतकी की कदानीः 
१८५२-५५ मे तथा शचयोध्यारसिंह क! ठेठ हिन्दी का गट 
९१८९€ श्रौर “अधखिला फएूल' १९०५ मे प्रकाशित हुश्चा। 
संस्कृत अथवा फारसी शब्दों के ज्यवहार के विना इतनी लम्बी 
कहानी लिखना वेंगला मे अव सम्भव नदीं दै। हिन्दी मे यह 
इसलिए सम्भव हुश्मा है कि संसृत रौर फारसी के दवाव में 
पड़कर शुद्ध दिन्वी ने अपनी प्राण-शक्ति खो नदीं दी दै । इसका 
ग्रामीण या शरपना प्राकृतजात शब्द-भरडार भी भी जीवित या 
चाल्‌ है । पादीं अथौत्‌ उत्तर परदेश के परिचमी जिलों की बोल- 
चाल की भाषा के भ्रामीण शब्ंको हिन्दी मे व्यवहार करना 
खटकता नदीं है । 
सत्रहवीं शताब्दी के अंत से दिल्ली की खड़ी बोली-सखल्य- 
मान उदू तथा साधु हिन्दी--का एक श्यौर नाम दिखलाई पद़ा- 
“दिन्दोस्तानी" या "हिन्दुस्तानी शथौत्‌ हिन्दुस्तान या "हिन्दु- 
स्थान'--उत्तर भारत--की भाषा । एसा प्रतीत दोतादहै कि यह 
नाम स्वभ्रथम दक्तिण में ही प्रयुक्त हुश्मा था । हिन्दुस्तान या 
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हिन्दुस्थान अथौत्‌ उत्तरापथ या उत्तर भारत श्रौर दक्सिन, 
दक्कन या द्कन अर्थात्‌ दक्षिणापथ या दक्तिणात्य, भारत के 
दो प्राकृतिक श्रौर प्राचीन विभागों केये दो नये नाम मुगल 
शासन काल मं दिखाई पड़ । दक्षिण के लोगों के लिए 'दिन्दु- 
स्वान" या उत्तर की भाषा जो दक्षिण मे मुगल लश्कर के साय 
नये सिरे से १७ वीं शताब्दी में जा पर्ची थी, उसका नाम तो 
हिन्दुस्तानी दोना दी था । सूरत क उचों या श्रोलन्देजों तथा 
प्रन्य विदेशियों ने भी इस भाषा को "दिन्दोस्तानी, कना शुरू 
किया । १५९१५ ३० में डच ईस्ट इंडिया कम्पनी के एक कमंचारी 
च. च. लकलश्छा, केटल्यार ने डच भाषा मे इस दिल्ली की खडी 
बोली “इन्दोस्तानी" ( 1005४} ) का एक व्याकरण लिखा; 
१७४३ मं इसका लातीनी अनुवाद हालैर्ड से प्रकाशित हुच्मा । 
“हिन्योस्तान या "हिन्दुस्तान नाम फारसी दै; किन्तु शीघ्र 
ही इस नाम का भारतीयकरण कर लिया गया--फारसी *अस्तान? 
इस्तान' या 'स्तानः शब्द्‌ के स्थान पर उसके भारतीय ( संस्कृत) 
प्रतिरूप (स्थानः का व्यवहार करके । "राजस्थान, प्देवस्थान' चादि 
शव्वों के साय हिन्दुस्थान ने सदज ष्टी मे श्रपना स्थान बना 
लिया । फारसी के कतिपय श्रौर देशवाचक नामों को भी इसी 
श्रकार भारतीय वना लिया गया । जैसे- तुर्किस्तान, बलोचिस्तान, 
श्रफगानिस्तान, युनानिस्तान, अरयचिस्तान, वालतित्तान, कोदि- 
स्तान आदि से तुर्किस्यान, बलोचिस्थान, अफगानिस्थान, यूनानि- 
स्थान, अररविस्थान, वालतिस्थान, कोष्िस्यान शादि । ‹स्थानः- 
युक्त भारतवोय रूप हिन्दुस्थान, उत्तर भारत विरोषतया राज- 
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पूताना, मध्य भारत, मध्य प्रदेश श्रौर विददार को लचाल कीबो 
भाषामें प्रचलित हैः । उत्तर प्रदेश रौर पंजावमें श्रधिकरांश लोग-- 
विशेषतः दिन्दू-दिन्दुस्थानी शब्द्‌ का ही प्रयाग करते है। 
[ बिहार. नेपाल शओओौर श्नन्यत्र भी अरिक्तिति जनसाधारण के 
सुख से इसका श्रपश्रष्ट शूप 'दिनथानी" या दिनूतानी, भी प्रायः 
सुन पड़ता है ], किन्तु फारसी श्नौर उद्रः मे लिखित “दिन्दो- 
स्तान' या 'दिन्दुस्तान' देवनागरी में "हिन्दुस्तान ' ही लिखा जाता 
दे । हिन्दी उद्‌" को द्योड्‌कर मराठी, गुजराती, बेंगला, उद्धिया, 
्सामी, भौर नेपाली मे केवल हिन्दु स्यानी--दिन्दुस्थानः 
रूप ही प्रयुक्त होता दै ; रोर दक्तिणि भारत की तेलगू, कन्नड 
ओर मलयालम लिपि में भी यदी स्यान) युक्त भारतीय रूप 
भचलित दे ; तमिल में “थ'”' वणं नहीं हे; वहाँ त, थ, द्‌, घ, 
इन चार वर्णो के स्थान पर्त काही व्यवहार होता है । 
श्रतएव वाध्य होकर इसमे "त" ज्िखना ही पड़ता दै । व्याव- 
दारिक दृष्टि से विचार करके देखने पर कहना पड़ता दकि 
फारसी रूप `दिन्दुस्तानीः कहने से फारसी-अरवी -युक्त 
बोलचाल की उदू की गंध सी ती दै ओर “दिन्दुस्थानी' कहने 
पर तनिक संस्कृत श्रौर ठेठ देशी हिन्दी शब्द वहुला बोलचाल 
को नागरी दिन्दी का बोध होता है । 

ङ भी दो. दिल्ली की यदह खड़ी बोली, हिन्दुस्तानी या 
दिन्दुस्थानी थवा ठेठ हिन्दी, कितावी एवं मजलिसी साघु 
दिन्दी, अर उदू ॐे अतिरिक्त उत्तर भारत की हिन्दु. भौर सुसल- 
मान जनता में बातचीत की भाषा के रूप में, कम से कम सत्रहवीं 
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शताब्दी के उन्तराधं से प्रचलित दै शौर जैसे-जैसे यह अपनी 
जन्म-भूमि दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग से चारों 
श्रौर फेलने लगी, वैसे-वेसे अरदिन्दी भाषियो के दायो में पड्कर 
इसके उयाकरण की वारीक्रियँ परिवर्तित तथा संक्तिप्त होने लगीं । 
इस मोखिक खड़ी बोली या दिन्दुस्थानी का ज्यवद्ार-कतत्र मुख्यतः 
सदज, सरल, दैनिक घरेलू. जीवन को वाते होने के कारण 
इसमे उच भावों क शब्दों का उतना समावेश नदीं रै । इसीलिए 
यद बोलचाल की भाषा बहुत कुच मध्यम मार्ग को अपना कर 
चलती आईैदै। नतो शिक्षित दिन्दू पंडतों द्वारा व्यवहृत 
संस्छृत श्वं के बाहुल्य को दी इसमें स्थान दै ओर न सुखल- 
मान आलिमों द्वारा व्यबह्त उच्च कोटि के अरबी-फारसी शब्दों 
का प्राच्यं दी इसमे दने पाता दै। चूकि यद्‌ खड़ी बोली या 
हिन्दुस्थानी ्रगरदवीं चोर उन्नीसवीं शताब्दी मे दिल्ली के 
सु सलमानी दरबार ओर कचदरियों मेँ गदी जा रदी थी, 
इसलिए इसमे साधारण पदार्थो के नामों अभर क्रियाश्रों तक 
भमी फारसी-अरबी शब्दों की श्रधिकता देखी जाती द। 
चातचीत की हिन्दु स्थानी में नितान्त साधारण तथा चाल्‌ फारसी 
शर्ब्दो के इस तरद से ङं अधिक्‌ आ जाने के कारण अनेक 
मुसलमान तथा श्धिकांश अग्रे शवं अन्य यूरोप 
निवासी वोलचाल की हिन्दुस्तानी ( हिन्दुस्थानी ) तथा 
कारसी-अरवो-शब्दवदुला उदू को एक ही सममते है । पदले 
-्मोल्ल इर्डिया रेडियो से हिन्दुस्तानी के नाम से जिस भाषा 
म समाचार तथा भाषण दियि जाते थे वह्‌ विशुद्ध उदू के अति- 
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रिक्त दूसरी कुच न थी । इस प्रकार जनसाधारण मेँ व्यवश्ट्त 
चाल दिन्दुस्तानी" के नाम पर सम्प्रदाय विरोष मे सीमित 
स॒सखलमानी उदं ऊ व्यवहार के विरुद्ध उत्तर भारत के "दिन्दी- 
भमो" बहुत दिनों से प्रतित्राद करते श्रा रे ये, किन्तु मारत के 
नये विधान मेँ राष्ट्रभाषा हिन्दी तथा राष्टरलिपि देवनागरी हो 
जाने के कारण अव स्थिति बिलकुल बदल गई है । 

~ भारत को समस्त आयं चौर द्राविड भाषाश्नों की भोति 
दिन्दी या दिन्दुस्थानी परवश तथा पराश्रयी भाषा है, आत्म 
कन्द्री श्रवा आत्मवश भाषा नदी, अर्थात्‌ वह्‌ अपने धातु-प्रत्ययों 
के सहारे नये शब्दों को प्रायः नहीं गढ़्ना चाहती अथवा गद्‌ 
पाती । श्रावश्यकतानुसार वह किसी अन्य भाषा से नवीन शब्दां 
को उधार ले लेती दै । भाधुनिक भारतीय भाषा अब शब्ों 
को उधार लेने वाली भाषाये' ( ए०पकाण६ 19०६०७६९ऽ ) 
बन गड ह, स्वतः शब्द-निमौण करने वाली ( एणातणह 1४०६- 
०४९७७ ) नहीं है । इस प्रकार को परवश भाषा का एक दूसरा 
उदादरण दे, अंजी; विशुद्ध अमे शम्द-घातु-भत्यय जोड्कर 
अब वह प्रायः नये शब्दों को नदीं गद्‌ पाती, पग-परा पर उसे 
ऋरंसीसी, लातीनी तथा ग्रीक का दरवाजा खटखटाना पड़ता है । 
जापानी भाषा भी उसी प्रकार चीनीकी कृपा पर निभ॑र ह । 
जापानी लोग किसी भी चीनी शब्द को सानन्द्‌ स्वीकार कर 
लेते हे । उनकी अपनी भाषा मेँ नये शब्द्‌ गढ़ने की शक्ति अक 
नहीं है । आआत्मवश भाषाश्च ( 1;०६ 197००६०७ ) मे 
जमंन का नाम लिया जा सकता दै । हैरान छी ईरानी या 
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फारसी भाषा गत वारह्‌ तेरह सो वर्षोसे श्रबीश्नी कृपा पर 
निर्भर थी । रव ईरानियों मे नये सिरे से ाय-जातीयता का 
भाव उत्पन्न दोने से फारसी भाषा रवी शव्द का बहिष्कार 
करके फिर शुद्ध श्चार्य भाषा बनना चाहती दै । संस्छृत हिन्दी 
श्रादि नवीन भारतीय आर्य-भाषाश्नों की मातामदी स्थानोया 
दै । श्रारम्भसे ही अत्यन्त स्वाभाविक श्रौर अनिवायंरूपसे 
अपने शच्द्-भांडार का दुध पिलाकर श्चाघुनिकु भारतीय 
भार्यो को बह पुष्ट करतौ श्रा रदी दै; जैसे लातीनी भाषा 
श्रपनी दुदिद्‌-स्थानीय फ्रंसीसी, इतालीय अदि भाषाच्रो को 
करती श्रा री है । किन्तु भारतवषं मे जव पले श्रव श्रौर 
वाद मँ तुकं श्चौर दैरानी जातीय विदेशी श्रर पठान सलमान 
देश के राजा वन वैठे तो उनमे विजित तथा विधमीं हिन्द प्रजा 
की प्राचीन माषा संस्छृत के प्रति किसी प्रकार का कौतूहल या 
सदानुभूति दिखलाई देना सम्भव न थ। । संस्छरृत से उनका कोद 
संवंध न था । प्रयम युग के विजेता के द॑ने उस शरोर कृपा- 
दृष्टि करने की गरज भी उन्दें न थी। फारसी ही उनकी 
परिचित दइस्लामी भाष थी ( पदले अरब मुसलमान 
विजेता श्चोर मुसलमानों के धर्म-पंडित श्रवश्य अरवीकोदी 
पदला स्थान देते ये)--फारसी की अरतरी लिपि तथ। फारसी के 
भ्रचुर रवी शब्द्‌ तथा फारसी की वदृती हुदै सादित्य-सम्पद? 
उनके लिए धमः ओर सस्ति दोनो दष्टो से चादर की वस्तु 
थी । जो भारतीय हिन्दु , बौद्ध भौर जेन युश्रलमान हुए, धम 
के नाम पर उनर्मे से अनेकों के ह द्य में फारसी रौर रवी के 


७षट भरत की भाषां श्नौर भाष। संबंधी समस्यापें 


भति धौरे-धोरे श्राकषंण ठो गया--विरोषकर मुसलमान राज- 
शक्ति तथा संस्कृति के कन्दरो में। सस्कृत के पठन-पाठन के 
अभाव मे धीरे-धीरे ये लोग संसृत की माया से मुक्त होने 
लगे । उनमें से कोई-कोई संस्कृत के स्थान पर फारसी को स्था- 
पित करने की चेष्टां में लग गये । किन्तु कई शताब्दियों तक 
संस्छृत श्रौर देश-भाषा शद्ध हिन्री का प्रभाव श्रव्यादत रहा ; 
धंरे-थोरे दक्तिण में सोलदवीं शताब्दी के अन्त में ओर उत्तर 
भारत मे अगारदवं शताब्दी के मध्य भाग मे मुसलमानों में 
अरबो-शब्द-बहुल। फारसी ने संसत का असन प्रायः पूरणंशूप 
से दखल कर लिया । किन्तु उन्तर भारत के मुसलमानों के 
लिएभौ देश भाषा अथवा मादठृभाषा को विदेशी भाषा का 
सुखापेन्तो करना रसान न था । इस काय में कई शताब्दियों 
लग गै थींश्य।र इस विषय में अटारहवीं ओर. उन्नीसवीं 
शताब्द्‌ौ मे साकांकत्य चेष्टा भी दिखल।ई द्‌ थो । विदेशो श्रौर 
-विदेशागत मुसलमानों के नेृत्व मे जब यद कायं दिल्ली 
में बहुत छु अग्रसर ष्टो गया तब मुसलमान शादी-द्रबार 
के कारवार मे नियुक्त उत्तर भारत के कायस्थों की तरह 
हन्दुों में से अनेकों ने पहले अपने कारवारी जीवन मे ओर 
बाद में अपने सांस्कृतिक जीवन मे भो संस्ृत के बदले फारसी 
को स्वीकार कर लिया । 

इसका परिणाम यह हु्ा कि एक ही भाषा से गतदोतीन 
सौ वर्षो भें दो साहित्यिक भाषाश्नों की उत्पत्ति हु ; लिपि तथा 
उच्च कोटि के शब्दों के प्रदण में इन वोनों ने सवथा विभिन्न 


भरत की भाषा ओर भाषा संबंधी समस्या ७५ 


मार्गो का अनुसरण किया । कलकत्ता नगर में अं्रजों के तत्त्वा- 
चधान में उन्नीसवीं शताब्दी के प्रथम पाद से दी जव इन दोनों 
भाषाश्मों मं गदयय-सादित्य-रचना की चेष्टा हुई श्रौर उसके कुचं 
काल श्रनन्तर जव य दोनों भाषां शित्ता तथा बाह्य जोवन 
थवा कम्र मे जयवद्टत होने लगी, तभी से इन दोनों में 
अवश्यम्भावी प्रति्टन्दरिता दिखलादई पड़ी । भारत के राजनैतिक 
आन्दोलन में धीरे-धीरे बह जन-समूह दिखलाई पड़ा जो द्िन्दी 
श्नौर उदू को सादित्य, शिक्ता श्रौर कर्मकेत्र मे व्यवहार करता 
था; श्रौर दूसरी ओर भारत की राजनीति तथा जीवन के प्रायः 
भरत्येक तेत्र में त्यन्त कुत्सित रूप मे हिन्द्‌ -मुस्लिम-समस्या 
श्रकट हु । दिन्वी रौर उदू का विवाद्‌, जो युख्य रूप से भाषा 
की रचना-रौली का सादित्यिक विवाद्-मात्र रदना वादिये था, 
परस्पर विरोधी ख्प मे खे कयि गये दन्दः ्रौर मुसलमान 
धम तथा संस्कृति के विनाशकारी संग्राम के प्रतीक रूप में स्थापित 
दो गया । इस समय हिन्दी अर उदू स्वेच्छा से स्वीकृत दो विभिन्न 
मार्गो" पर चल रद्री दै; उदू के पक्त में उग्ररूप से फारसी -अररबी 
शब्दों का ग्रहण श्रौर यथासम्भव देशी शब्दों का भी वदिष्कार 
करे इन सव विदेशी शव्द का प्रयोग हा रदा दै श्रौर हिन्दी 
के पत्तमे उसी प्रकार अ्ररवी-षटारसी शब्दों के वदहिष्कारषी 
चेष्टा श्रर संस्कत शब्दों का मरदण दो रा दै । इसका परिणाम 
यद दोगा करि उदं वाले तथाकथित उच्च कोटि अथवा 
उच्च रीली की दिन्दी को नदीं समरेगे ओर हिन्दी बालत 
भी उसी प्रकार छी उच्च रौली की उदू को नदीं समरेगे; यद्यपि 


७६ भारत की भाषा मौर भाषा संबंधी समस्या 


दोनो भाषाश्च का सरल रूप इन दोनों प्रकार क लोगों की भाषा 
की च्राधारभूमि द । तो भी यद्‌ कहना ही षद़ेगा कि हिन्दी में 
जिस परिमाण में प्रचलित श्रवी-फारसी के शब्दों का उ्यवद्‌ार 
होता दै, उदू में उसके शतांश संस्कृत शब्दों का भी व्यवहार 
नहीं दोता । अठारहवीं शताब्दी के मध्य भाग से दी उदं मे संस्कृत 
शब्दों के बहिष्कार की जो धारा प्रवादित हुई थी वह अव भी 
अवाध गति से चल रदी है; उदू इस विषय में दिन्दौ के समान 
उदार नदीं है । इस सम्बन्ध में यह्‌ बात भी उल्लेखनीय 
दै कि समस्त उत्तर भारत मे प्रचलित होने के कारण ही साधु 
हिन्दी में संस्कृत शन्दों का बाहुल्य हो रदा है ; राजस्थान, पंज।व 
उत्तर प्रदेश के पूवी भाग, मध्य भारत तथा विहार क दिन्दी.- 
लेश्वक-गण उत्तर प्रदेश के परिचम भाग तथा दिल्लो की शद्ध 
खड़ी बोली द्वारा अनुमोदित देशी या ठेठ हिन्दी के शब्दों का 
प्रयोग करना नदीं जानते, इसीलिए इन लोगों की हिन्दी में 
संस्कृत शब्द्‌ अनिवायं रूप से आ जाते है-- प्रादेशिक भाषा के. 
अन्तप्रोदेशिक हो जाने के कारण इसकी अपनी विशेषता ्ी 
र्ता नदीदहोपारदी दै, सव केलिए बोधगम्य तथा सव के 
द्वारा व्यवहृत संस्कृत शब्द इसमे राये चिना रह नही पा 
रहे दै। 

खड़ी बोली श्रौर हिन्दी के अपने क्त्र, पूवं पंजाब तथा 
उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग, के बादर जो चाय॑-भाषा-भाषी 
रहते हैः भौर ““दिन्दी प्रान्त अथौत्‌ जिस विराट्‌ भूखण्ड में 
हिन्दी तथा उदू साहित्यिक भाषा के रूप में स्वीकृत हु है उस 


आरत की भाषार्दे श्नौर भाषा संबधी समस्यां ७७ 


भूखण्ड के ( अथोौत्‌ पश्चिम पंजाव से विददार के पूर्वी छोर 

तक) जिन व्यक्तियों ने शुद्ध व्याकरण -सम्मत उदू तथा हिन्दी की 

रिक्ता नदीं पाई है बे तथा द्राविडभाषी एवं कोलभाषी गण, पठान, 

अत्रेज तथा दूखरे योरोपीय लोग, एवं भोट -चीनी चादि बिदेशी 

गण, अन्त्रन्तीय बोलचाल की भाषा के रूपमे दैनिक कार्या 

म जव दिन्दी या दिन्दुस्थानी भाषा का व्यवहार करते है, 
ततव वे भी इल भाषा--खड़ी वोली-ो वहत कुच काट चोंट 

कर संक्तिप्त करके ज्यवक्षार करते है; खड़ी बोली ( हिन्दी या 
हिनदुस्यानी ) के व्याकरण के अनेक कठिन प्रयोगो को वे सखवंथा 
चोड देते दै ( जैसे--विशेष्य, विशेषण तथा क्रिया मे स््ीप्रत्यय, 
भ्रत्ययों के परिवर्तन द्वारा वहुवचन छा निर्देश, भूतकाल में सकमेक 
त्र्या क। कमं के साथ मेल ); एवः विभिन्न प्रदेशों की 
स्थानीय भाषा्रों की शब्दावली तथा विशिष्टता के दारा इस 
ध्रकार की दटी-फूटी दिन्दी अनेक भोति से प्रभावित दोती दै । 
इख भ्रकार की सदन या दटी-षटी दिन्दी के कर नाम दैः 
वाजारी या वाजारू हिन्दी ( दिन्दुस्थानी ); चलत्‌ या चालू 
दिन्दी ( दिन्दुस्थानी ); सहज, सरल, अनपद़ या सीधी हिन्दी 
( दिन्दुस्यानी ); दटी-षूटी हिन्दी; लघु दिन्दी आदि । 
च्रग्रेजी मे इसे 13४5५ पछाण्त्‌ ( पाप्तप्डभ्या ) भी 
का गया दै; एव" उत्तर भारत से कर दक्तिण मे नसे हप 
मुसलमानों मेँ इस प्रकार की टटी-एटी दिन्दुस्थानी का अधिक 
प्रचार होने के क।रण इस भाग में उसे बहुधा सुसलमानी भी 


कदा जाता है । वदी वाजारी या सीधी या 'सरल' हिन्दी 


जद भारत की भाषां चौर भाषा संबंधी समस्या 


निखिल भारत की वास्तविक अन्तग्रदिशिक राष्ट्रभाषा हे, 
शद्ध, साधु हिन्दी अथवा किताबी उदू नहीं, एवं यही भाषा 
परिवमी हिन्दी प्रान्त के बाहर हमारे वहुभाषी नगरों में 


प्व्धमान जनसमूह्‌ भें रेल्‌ भाषा ऊ रूप में प्रतिष्ठित हो 
रही दे । 


{५ ] बातचीत की भाषा तथा संस्कृतिवादहिनी 
भाषा-भारतमें अंजी भाषा का स्थान 


इस वहुरुपिणी हिन्दी भाषा का समग्र भारत मजो प्रसार 
तथा धान्य ह्र हौ वद सज्ञान तथा सचेष्ट प्रचार-कायं का 
फल नदीं दै, एव" यह्‌ केवल कतिपय च्रप्रधान या गौण घटनाच्मों 
कं संयाग का परिणाम-मात्र भी नहीं । आदि भारतीय चार्य 
युग से, रथात्‌ वेदिकयुग के वाद्से. प्राचःन काल मे उत्तर 
भारतके जिसभाग को भ्मन्यदेश' कदा जाता था ( अर्थात्‌ 
श्राजकल् का पूर्वी पंजात्र तथा उत्तर प्रदेश का परिचिमो भाग). 
उसके सांस्कृतिक तथा राजनैतिक प्राधान्य के कारण ही प्रत्येक युग 
में वर्हांकी भाषा काप्राधान्य रदाङकै। प्राचीन काल में यह्‌ 
मध्यदेश -्रः पांचाल देश -श्रार्यं भारत का हृदय तथा 
मस्तिष्क स्वरूप था; यहीं न्नायं तथा अनार्य संस्कृतियः के मिलन 
तथा मिश्रण के फलस्वरूप वैदिक युग के वाद्‌ से द्यी प्राचीन 
बाक्मण च्रथव। हिन्द सभ्यवा का उद्धव हुश्रा, नौर इसी प्रदेश 
तथा इसके ्रास-पास को भाषा भिन्न-भिन्न युगं मे संस्कृत, 
पाली तथा शौरसेनी प्राकृत, शौरसेनी अपभ्रंश, तरजभाषा 
श्रौर चन्त मे हिन्दी के रूप मं अखिल-भारतीय श्राय जगत कौ 
सहज एवं स्वाभाविक अन्तर््रान्तीय भाषाकेरूप में विराजमान 


& पाली दैखासे पूव" के मध्यदेश ( मधुरा-उजयिनी श्रंचल ) 


८० भ।रत को भाष चनौर भाषा सवंधी समस्या 


रह) दे । प्राचीन हिन्दू सभ्यता या ब्राह्यण्यवाद्‌ की भाषा दाने 
के कारण यद की भाषा संरङृत समस्त भारत में (श्रौर भारत के 
बाहर जँ -जदं हिन्दू सभ्यता गई बहवो ) फेली नौर देवभाषा 
के श्रसन पर प्रतिष्ठित हुई । गुप्त सश्राटों के राजत्वकाल में 
मध्यदेश दी साच्राज्य का केन्द्रथा। यहाँ की भाषा शौरसेनी 
भ्राकृत को, देता के जन्मके समय से ददी, संस्कृत नाटकों में 
स्वापित्ता शिष्ट प्राकृत के रूप में ब्राह्यणेतर तथा नायकेतर उ 
वर्गं के पात्र-पात्रिर्यो की भाषा के रूप मे व्यवहृत होते देखा 
जाता ह । गुप्त साब्राज्य तथा दषवद्ध न के साम्राञ्य का अन्त दो 
जाने के पश्चात्‌ उत्तर भारत मे विभिन्न गोत्रो के राजपूत या 
क्षननिय राजाश्चों का युग श्राया ओओौर दक्तिणापथ तथा सिन्धु 
एवं पंजाब से लेकर बंगाल तक समस्त उत्तर भारत में राजपूत 
वंशीय राजार्ा की सभारो मे, देवभाषा सस्छृत के बाद ही 
शौरसेनी अपथ्रंशका स्थान था। इस शोरसेनी अपधरंश में 





म प्रचलित प्राकृत के श्राघार पर बनी सादहितिथक भाषा हे, हीनयान 
मत के येरवाद-सम्पदाय के बौढो का शाख “निषिटक)! इसी भाषा में 
लिखा गया शै इससे मगध की भाषा य। बुददेव की श्रपनी भाषा का 
कोह साक्तात्‌ सम्बन्ध नदी हे;-तिंइल के भिनतुश्रो ने प्राचीनकाल में 
भूल से पाली को भ्मगध की माषाः--मागधी समस्ता था, इशलिषए 
पाली का सम्बन्ध उन्होने मागधी प्राङृत से ओद्ा था । वस्तुतः हाल 
के श्रनुसंधानो से यह विदन्त स्वीकृत हो रहा है कि पाली कौ उत्पत्ति 
मध्यदेश मे हु, मगध मं नदीं। 
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पश्चिम मारतके जैनोंने विराट्‌ सादित्य का निमाण क्रिया; 
जाद्यरुत्र सादित्य का प्रसार भी इसमें कु कम नहीं हुच्रा। 
दिल्ला के अन्तिम दन्द राज। पिशौराय। प्रध्वीराज चौहान के 
सभा-कःव चन्दवरद्‌ादईने इनी शौरसेनी च्रपथशा में ही अपना 
-प्रध्वीराज रासो' मडाकाव्य लिखा । महाराष्ट से वंगासल तक 
खमस्त श्राय भारतमें साधुया साहित्यिक भाषाकेरूपमें इस 
अपश्रंश काप्रसार हुता; वंगाल के कनियों न मी प्राचीन वंगला 
मं जिस प्रकार 'ध्वयापद्‌" लिखा दै, उसी प्रकार की मध्यदेश 
का भाषा, माना एक प्रकार की प्राचीन दिन्दी, इसी शौरसेनी 
अपश्रंशमे भी दोदे तथा पद्‌ लिखेदँ। मधुरा प्रदेश की भाषा, 
त्रजभाषा, प्रौ सादित्य की मापा थो । श्रतएव प्रथम मुसलमान युग 
मं उसका भी सवत्र स्थापना दै! तानसेन श्रादि संगीतज्ञो 
तथ। सूरदास प्रति कवियों प्रभावसे इसको थ।ड़ी वहत 
चचा उत्तर भारत में सर्वत्र दखल पड़; चअ्रटारदवो शताब्दी 
में वंगाली कचि भारतचन्द्रराय गुणाकर ने भी इस व्रजभाषा 
मं पद्‌ लिखे हं (उनके -श्न्नद्‌मंगल' ओर "विव्यामुन्द्र' में हमें यद 
चात मिलती दै ) । मुगल-शासन के श्नन्त में त्रजभाषा के साथ- 
स।थ, वरल्ल। शदर की खड़ी बोली श्रश्वा दिन्दी-हिन्दुस्थानी, 
शासक वर्म की माषा होने के कारण, शिष्ट-भाप। वन गद 
च्मौर युगल- वम्रो के चरवरीन समस्त सों अथवा प्रशा में 
केन्द्रीय भाषाके रू मं इसने श्रपना दद्‌ स्थान बना लिया । 

मध्य देश की दिन्दी-दिन्दुश्धानी, श्राजक्ल बंगाली, 

च्रासामी, उद्धिया, मरठे, गुजराती, सिन्धी तथा नेपालियों के 
£ 


टर भारत की भाषाए ओ्नौर भाषा संवधी समस्या 


लिप शित्त अथवा संस्छृतिवादिनी भाष। नहीं है ; द्रविड-भाषीः 
तेलगु कन्नड. तमिल. मलयालिों के लिर भी नदी; जन्तु 
अपने सरल `वाजारी हिन्दौ' रूप में यह्‌ वहुत बड़ी मेलजाल की 
भाषार्हे। सघु हिन्दो ओर उदू निश्चित खूपसे पंजाबी, 
राजस्थानी, बिहार, मध्य भारत तथा उत्तरप्रदेश केलागों मे 
शित्ता पया संस्कृति क) भाषा के रूप में उ्यवहत होती है । इसके 
श्रतिरिक्त, पंजाब, राजस्थानी, कोशला. भोजपुरी. मग, 
मेथली, गद्‌ ्राली श्रादि जो प्रादेशिक भाषाय हिन्दी की लपेट 
में श्रई रै, उनके समस्त प्राचीन साहित्यिक जोवन का अन्त 
होगयादरैयाहो र्हा, वे मानो दिन्दो मेदी समादित हो 
गर दैः । खड़ी वोल्ली या हिन्दुस्थानी के दबावसे व्रजभाषा को 
जैसी अवस्था दा गई है, इनको अवस्था भी उसी तरह की है । 
लगभग चोद्ह्‌ करोड़ लोगों की साधारण शिक्ञा का कायं हिन्दी 
तथा ( उदू ) के माध्यम से चल रहा दै, शन्तु उच्च संस्कृति के. 
लिए समस्त भारत कौ जनता संस्छेत, फारसी या अरबी की 
सहायता लेती दै अथवा अप्रेजी की शरणा पन्न होती दे । 
श्ाघुनिक भारत में अंप्रेजी का अति विशिष्ट स्थान यन 
गया है। एक ता यह्‌ भारत को राजभाष। ठै, शासनतन्तर 
मै इसक। श्रत्यधिक प्रचार तथा एकच्छन्र आधिपत्य 
दै; इसके अतिरिक्त यद उच्चशिन्ता को भाषा दै, इसीलिए 
भारत के आधुनिक शक्तित लोगों के मन पर आर उनकी भाषा 
` पर यद्‌ श्रव्यधिक प्रभाव फेल। रही ह- भारतीय भाषां के 
शआाधुनिकं साहित्य को इसने अभूतपूवं रूप से अनुप्राणित 


भारत की भाषार्णे रौर भ।षा संवंधी समस्याएं ८३ 


किया द । अग्रेजी या यूरोपीय विचर-ग्रणाली. अंपरेजी वाक्य- 
भंगा तथा शब्द-ये सभी भारतीय भषा्मों मे एक साथ प्रवेश 
कर रदे दँ । पराधीन भ।रत के रुद्ध तथा संकीर्णं जीवन-्तेत् में 
बाह्य जगत से जा प्रकाश अ! रहा द उसका मुख्य वातायन इस 
समय अत्रेजी भाषा दी हौ 1 भारत में सवोपेत्ता व्यापकरूप से 
प्रचलित विदेशी भाषा एक मात्र श्च्॑रेनी दै- १९३१९ ई० में 3३ 
करोड़ ८० लाख भारतवासियों मेर करोड ८० लाख साक्षर 
च्यक्ति, ये, इनमे ३५ लाख श्चंत्रेजी से परिचित ये । १६४१ ई० 
मं श्वंत्रेजी जानने वालों की संख्या का अनुपात ्रवश्य 
ही वद्‌ गया होगा । १६४१ में सान्तर भारतवासियां की 
संख्या ४ करोड़ ७० ल।ख से उपर थी । इसके अतिरिक्त भारत 
मे ३ लाख १€ हजार से उपर लोग घर मे अभ्रेजी बोला 
करत दै--ये दै भारत में रदने वाले श्र्रेजी भाषी, यूगोपीय या 
फिरगौ एवं श्नल्प सखंख्यक भारतीय ईसाई, जिन्दोने सव प्रकार 
खे श्रं्रजी रद न-सदन एवं सस्कृति का पना लिया ह । अरजी 
की प्रधानता के सम्बन्ध में अधिक श्रालोचना की शरावश्यकता 
नदीं । त्रिटेन श्रथात्‌ इंग्लैंड, वेल्स तथा स्कटलेड में श्मौर 
श्रायरर्लेड मे, संयुक्तराष्ट्र श्रमेरिका तथा कनाडा मे, दक्तिणी 
श्फोका मे, श्राद्रेलिय। में तथा न्यत्र अंग्रेजी लगभग 
२० करोड लोगों की माद्‌-भाषा दै; इसके अतिरिक्त 
यद त्रिटिश साम्राज्य के लगभग ५० करोड़ शौर संयुक्त- 
राष्ट्र मेरिका के अधीन १४ करोड़ लोगों की राजभाषा दै; 
श्मौर मी चीन, जापान एवं चार्यो मदाद्रीपों के भिन्न-मिन्न 


त्थ भ(रत को भाषार्पे चोर भाषा संवंधी समस्या 


म्बतन्त्र राष्ट मे लाखों व्यक्ति संस्कृतवाहिनी भाषाके ख्पमें 
शरंत्रेजो पढ़ा करते ह । अग्रजो श्राज विश्व-संस्कृति की-समस्त 
मानव जाति की सम्मिलित चेष्टा से खष्ट श्राघुनिक सभ्यता 
की सर्वप्रधान वादिनी या माध्यम दै । भारतवषं के वुद्धिजीवी 
शिक्लित व्यक्तियों में श्र॑म्रेजी द्वितीय माकृभाषा का स्थान 
वना चुकी दै; कितने ही स्थलों पर तो शिक्तिति समाज के 
मानसिक तथा ्राध्यारिमिक विकास के लि९ अनन्य किसा भाषा 
की अपेन्ता च्रमेजी दी श्रधिक उपयोगी तथा कार्यकर वन 
ग हे । श्रग्रेजी की कृपासे दी हमारे ज्ञान-विज्ञान एवं साहित्य, 
इतिह्‌।स अदि का श्रनुशीलन ओर भी व्यापक एवं गम्भीर हो 
सका है, हमारे राष्ट्रीय तथा आर्थिक स्वाधीनता के आन्दालन 
में इसकी सहायता श्रमूल्य रहौ हे । हम श्रपनी गरज से ही 
श्राज शंप्रेजी का बहिष्कार नदीं कर सकते । अध्ययन-करम 
में प्रथम स्थान माद्भापा अ्रथवा उसकी स्थानीया किसी बड़ी 
साहित्यिक भाषा काओ्माता रै, इसके वाद्‌ ही पनी शिक्ता 
प्रणाली मे हमे अप्रजी को स्थान देन। पड़ता दै । भविष्य में 
राजनैतिक अथवा शासन-सम्बन्धी कार्यो मे अप्रजी की प्रधा- 
नता जब समाप्त द्यो जायगी तव भी हमे सास्छृतिक कारणों से 
उते रखना ही दोगा । 

भारतवातियों मे से अनेक व्यक्ति अन्तप्रान्तीय एवं 
राष्ट्रीय या जातीय भाषा के रूपमे ्रप्रेजीकोदही स्वीकार 
करते का अनुमोदन करते दै । छन्तु मेरा विचार दै कि यद 
पूंवया सम्भव नहीं है । भार के निवासियों मे केवल 


#॥ 
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एक प्रतिशत से कुलु दी श्रधिक लोग अम्रेज। जानते दे; 
जनता के मनोभाव एवं काय-प्रणाला दोनों दी इस समय 
प्रभरेजी को व्यापक खूप से राष्ट्रभाषा अथवा अंतप्रान्तीय 
भाषाके रूपमे प्रदण करने के विपत्तमेदै। जन साधारण में 
से अधिकांश लोग उच्चशिक्ता की ओर नदीं जा्येगे--उसके लिए 
मानसिक श्रधिक।र एवं प्रवृत्ति (तथा सुविधा भी) श्नल्प-संख्यक 
लोगों मेदी दौ । इन अधिकांश लोगों को ्रप्रेजी-भाषी वनाने के 
लि अंभ्रजी पढ़ाने की चेष्टा करना केवल समय, श्रम तथा घन 
का अपञ्यय करना दोगा; किन्तु अरंत््रान्तीय व्यवक्षार के लिए, 
इस समय जैसा दोता टै, इनके लिए. हिन्दी [ दिन्दुस्तानी ] 
सीख लेना श्रव्यन्त सरल द। नीची कन्ताश्मोके ्यात्रों के 
लिए अग्रजी शित्ता की ्राबश्यकता नहीं किन्तु उपर 
की श्रेणियों मे अगभ्रेजी को श्रनिवाय किया जा सकता 
ह; इसके सथ दी च्र्॑रेजी पदनि की ेखी श्रधुनिक 
प्रणालो का श्रवलंवन करना चाहिए जिससे जीवित भाषा 
करूप मे उसका अष्ययन दो श्मौर द्यात्र-छाचरियां च्रमरेजी 
का व्यावदारिक ज्ञान शीघ्र प्राप्ठ कर लं, जिससे उसकी सदा- 
यता से विज्ञान तथा उद्योग सम्बन्धी शिच्ता एवं गवेषणा का 
पथ यथासम्भत्र शीघ्र उन्मुक्त दो सक। साधारण वालक- 
वालिका को उनकी माद्माषा अथवा उसकी स्थानीया किसी 
चड़ सादित्यिक भ।षा के माध्यम से रित्ता देने से उनकी मान- 
सिक शक्ति का पूणं उन्मेष सदज ही दो सकेगा । चारम्भसे दी 
श्रत्रेजी पर श्रयिक जोर देने से भारतीयों के लिए दुरूढ इस 


८8 भारत कौ भाषार्णे रौर भाषा संबंधी समस्या 


भाषा पर श्चधिकार करत-करते उनकी शस्ति का अधिक 
भाग नष्ट हो जायगा । तथापि स्कूल की ऊंची कन्ताश्रों में 
स्रज -शिच्ता का द्वार सव के लिए घुला रखना उचित 


दोगा । 


[ ६ 1] अखिल भारतीय राष्टर्‌भाषा अथवा 
जातीय भाषा की आवश्यकता 


मेरा तिचारद किं इख प्रकार को एक राषट्माषा की सचमुच 
अ(वश्यकता है । अंप्रेजी के स्थान पर किसी भारतीय भाषाको 
समस्त भारत की राष्ट्रभाषा के खूपमें स्थापित करना जनता के 
समय तथ। शाक्र्ति को नष्ट करने वाला केवल अनावश्यक 
अलकार न दोगा । भारतीय राष्ट्रकी एकता की प्रतीक स्वरूप 
एक रेसी भारतीय भाषा की दमे आवश्यकता दे जिसे 
सर्जापिन्ता अधिक्रसंख्यक भारतवासी सहज ही में समम सके 
तथ। व्यवहार कर सकं । यदि इस भाषा से श्रधिक परिचय 
करा दिया जाय तो समत्र भारत क। जनता अव्र द्वितीय भाषाकी 
सदायत। के चिना केवल इस षा के द्वारा समस्त राजकायं 
चला सकेगी । संयुक्त -राष्र-मूलक भारत की भावी स्वतन्त्रता के 
युग में भाषा के आधार पर जो प्रान्तीय राज्य स्थ।पित होंगे उनके 
कारण अनेक प्रकार की विकेन्द्रीकर्ण कौ शक्तिर्या काम 
चरेगी, य सव शक्तियाँ प्रवल दाकर अखिलभारतीय एकता के 
लिए हानिकर होगी, देसी श्राशंका दै; इस वात को सभी स्वीकार 
करगे क इस प्रकार की विकेन्द्रीकरण की शक्तियों के अन्यतम 
श्रतिरोधक के रूप में रक अरविलभारतीौय सवजन-बोघ-गम्य 
राष्ट्रभाषा की विरोष श्रावश्यकता द । भारत के भौगोलिक 


ल्ल भारत की भाषाणं रौर भाषा संवंधौ समस्या 


संस्थान. इसी प्राकृतिक ओर अथ-नैतिक सीमार्णे, इसको 
एक सूनर में आाव्रद्ध संम्कृति-इन सव के संयोग से भारत 
भेजो ९कता खड़ी दा गड टै, उसे विच्छिन्न श्रौर खंडित करने के 
लिर श्ननेक दिशाश्चों से सज्ञान श्रथवा च्रज्ञान प्रयास टिखाई 
पड़गे । इस प्रकार के प्रयास को विफल करने के लिए भारतमें 
कटे केन्द्रीय तथा केद्राभिसुखी श्तयो अत्यावश्यक होगी; 
इत प्रकार की शक्तियों मे सवंप्रथम एक अखिल भारतीयः 
सर्व जन-वोधगम्य राष्ट्ृभाषा स्थापित दो सके, ेसी चेष्टा करनी 
चादिएर । यद्‌ विचारणीय है कि प्रथक्‌ प्रान्तीय स्वतन्त्रता 
श्लोर विश्ष-भारतीय या निखिल भारतीय एकता मे से कोन 
समग्र भारत के लिए ्रधिक कल्याणप्रद हौ । इतिदास के अ्जु- 
शीलन से यद्‌ स्पष्टदहो जाता दकि सब कालों मे केन्द्रीय 
शक्ति के परिपुष्ट दोनेके साथदही भारतम संस्कृति श्रौर 
राष्ट-शक््ति के विकास में बहुत गोरब-पूणं युग श्राया दै;-जैसे 
मौयं-युग मे. गप्र साम्राज्य भं, पल्लवो के राज्य मे, हषेवर्धन के 
समय, मुगलों के राजत्वकाल मे। इस करण शासन तथा 
शिक्ता सम्बन्धी प्रधान व्यवस्थां को श्रखिल भारतीय रूप 
में प्रतिष्ठापित करना ही उचित शोगा -- बष्ुत कल आजकल के 
सास्राज्य ( ईपीरियल ) अथात्‌ अखिल भारतीय या अन्त- 
भ्रीदेशिक राऽ-संचालन-विभागों की भांति; परन्तु भविष्य 
मे शरखिलभारतीय शासन-विभगों मे कर्मचारियों को एक 
भ्रान्त सरे दूसरे प्रान्त मे बदली भौर भी अवश्यक हो 
जायगी । खिल भारतीय एकमात्र सेन्यदल , एकमा उच्च ~ 
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राष्र-संचालन-विभाग तथ। शान्तिरक्तक पुलिस-विभाग, एक 
मात्र शिक्ञा-परिपादी एवं अखिल भारतीय शासन परिपद्‌ के 
खूप में एक मात्रचरम कन्द्रीय राष्-परिपद्‌ के न 
दोने षे अखिल भारतीय एकता का संरक्तण तथा परिपोपश 
दोना कठिन दै । कल्पना एवं कायध्णाली दोनों दृष्टयो स 
विचार करने से यदह स्पष्ट प्रतीत हागा कि यदीं हमें एक भार- 
तीय राष्ट्भाषा की श्राव्यकता टे । 

यह्‌ श्ननिवाय नदीं टौ कि इस प्रकार की राष्-भाषा 
संस्कृतिवदिनो भाप। भ। दाः यद्‌ भां सम्भवदट कि इस भाषामें 
्रारम्भ मे संस्छतिवादिनी होने की योग्यता न हो। किन्तु 
इस प्रसङ्ग में ््रज्ञी श्रवा श्र्॑रजी के कृत्रिम लघुखूुप का, 
जिसका साजक्ल 'वेसिक इंगलिश! के नामसेप्रचारदहोरहादै 
भारतीय जीवन मे स्थान नदीं है । इधर यृरोपसें श्रनेक प्रकार की 
कृत्रिम अंतराष्श्रीय भापात्रां की सषि की गद टै. जैसे- 
“एस्पेरान्ता' [ ०९०४०, ]. -इद्‌।' [ 14० 1. `नोवियालः 
[ कणर ] 'देडियम न्यृषट्रलः { 14101" ९१४78] ] च्रादि । 
य पंडितं की भोकर श्रथवा उनके विचारानु्तार वनी हद 
करत्रिम भवपर्एं द । स्वाभाविक भाषाएं न द्योने के कारण 
इनमें जीवनी-शक्ति का श्रभावदै। ये समी भाषां यूरोपीय 
जलवायु मं वनी दै । पसा प्रतीत हाता कि इनमेसेणकमी 
हमारे लिए सुविधाजनक न दोगी । 

भारत क। वत्तंमान दृशा पर विचार करने से राष्ट्रभाषा 
याजातीय भाषा केरूप मेंस्वीकृत हाने की योग्यता हिन्दी 
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( हिन्दुस्थानी ) में हो सत्रसे च्रधिक दै । यदि भारत मं केवल 
हिन्द्र दा दोते तो संस्मरत को र्ट्र्भापा कं रूप में 
प्रतिष्ठित क्रिया जञा सकता श्र । गत तीस शताब्दियां से सस्करृत 
चली चारही टै! सदज् एवं सरल संस्कत का भारत क राष्ट 
भ।(पा बनाने मे उतनो वाधा भो उपस्थितन हाती । मेनि देखा 
द किषञ्ञ।व स श्याय हर च्रा्य-सखमाजो भ्रचारक कलकत्ते के 
गोल -तालाव ण्से साधारण स्थान में सरल संस्कृत मं भाषण 
दे रटे, चअरौर वंगाली भद्र-पुरुष उस भापण का साधारणतया 
सममः लेते है; कलकन्ते को संस्छरृत-सादित्य-परिषद्‌ के सदस्यों द्वारा 
सम्पूणं मृच्छ कटिकः न।टक रात-भर खेला जारहा दै श्रोर बंगाली 
नर-नारी आग्रह्‌ सहित उसे रादि से श्नन्त तक्र देखते सुनते, 
श्रौर रस प्रदण करत । दृरे प्रदेशमे भी मैने प्सा दी 
देखा द । विख्यात प्राच्य-विया-विशारद्‌ तथा संस्कृत सादित्य के 
श्रनुरागो अंग्रेज विद्वान ध्राचाये एक डवल्यू टामस ने संस्कत को 
फिर राह भाष। वनाने की चेष्टा करने के लिए मे परामशं 
दिया था । अधुनिक युग की आवश्यकता कं अनुसार 
सरल कौ हुई संस्कृत जिसमें च्लियपदों के प्रयोगो को सरल 
रोर संक्तप्त कर लिया ज। सक्ता दै [ जेमे-लट्‌, लिट्‌ 
-लढ. लोर . लिङ मादि भिन्न-भिन्न लकारो श्नौर प्रकारो में केवल 
लट या वर्तमान, लङ या सामान्य-भूत, लोट्‌ या अनुज्ञा, 
लृट य भविष्यन्‌ एव॒ विधिलिङ्‌ को रखा जायगा, लिट 
लुङ श्रादि लकारो का व्यवहार नही होगा; इसके अतिरिक्त 
आधुनिक भाषाश्नों की तरह शक तथा क्त अर क्तवतु प्रत्ययान्त 
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कूपो तथा श्रस धातु एवं भू या स्था घातु की सहायता से अनेक 
रकार के संयुक्त -काल रूप वनाय जा सकते द । जैसे--करोति, 
अकरोन्‌. कसेनु, करिष्यति, कुर्यात; कुर्वन स्ति. कुवेन 
अभवन्‌, ऊुर्वन्‌ भगरिप्यति या स्थस्यति; कृतवान्‌, श्यस्ति, 
भवत्‌ , स्थास्यति; चलति, अचलन्‌, चलोतु. चलिष्यति. चलेत; 
चलन्‌ श्रस्ति., अभवत्‌, स्थास्यति; चलितः अस्ति, अभवत. 
स्थास्यति; . इत्यादि ] श्रौर श्रावश्यकतानुसखार विदेशी शब्द्‌ भौ 
जिममें ग्रहण क्रियि जा सकते दै [ जैसे -स जजियतिं कृत्वा 
श्रधुना पनशनं मुक्ते ] वह सहज ही स्वीकृत हो सकती 
द, लेक्रिन मुसलमान भौर ठेसे अनेक हिन्दू भी जिनका 
मानसिक विकास संस्कत के वातावरण में नदीं हरा दै, 
इस सरल सस्त को भी नदीं स्वीकार करेगे । अतएव 
सस्रत की वात दोड़ देनी होगी । संस्कृत के वाद्‌ अखिल 
अआरर्तीय राष्ट्रभाषा के खूपमं दम हिन्दी के श्रतिरिक्त 
अन्य किसी भी भारतीय भाषा के सम्बन्ध में नदीं सोच सकते । 
भारत मे दिन्दी के वाद दौ वेंगला भाषा का स्थान दे । 
घरेलू भापाकेरूपमें वेंगला का व्यवदार भारतीय भाषाच्नों 
मे सवसे ्रयिक मनुष्य करते दँ । यद्यपि दिन्दी-दिन्दुस्थानी 
कार्वंगला भाषा की श्रपेत्ता दूनी संख्याम लोग शिक्त तथा 
पने बाह्य जीवन मेँ ज्यवद्ार करते है फिर भी दिन्दी-हिन्द्- 
स्थानी वेगला-भाषिषां से कमी लोगों की घरेलु. तथा माठ 
भाषा द । प्रान्तीय भके दोते हए भी प्रायः ६ करोड़ लोगों 
में प्रचलित वंगला भाषा व्याकरण तथा श्रन्य अनेक विषयों में 
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सर्वत्र मूलतः एक ही भाषा टे; किन्तु दिन्दी-दिन्दुस्थानो बोलने 
वलो की मावृभाषा या घरेलू भाषा के विषयमे पेसी वात नदीं 
कटी जा सकती । लेकिन वंगल। भाषा को समत्र भारतके 
स्वाकार करने श्रनेक वधप है, जिनका निराकरण नदीं हा 
सकतः । वँगला की उच्चार ण-प्रणाली उनमें सर्वप्रधान दै । सम्पूरणं 
आरत को वेंगला का उच्चारण श्रौर विशेषतया सस्कृेत शब्दों 
का वेंगला उच्चारण स्वोकार नहीं कराया जा सकेगा; ओर 
अन्य प्रान्त के लोगों की सुविधा के लिए वंगालो श्रपनी माव्‌- 
भाषा के उच्चारण मे परिवर्तन करेगे, देसी कोड सम्भावना भी 
नदीं है । वैँगला के निजी शब्दों का उच्चारण भी जटिल टे 
रौर दृसरे प्रान्त के लोगों के लिए उसे शुद्ध रूपमे प्रदण करना 
भी कठिन काय ट । इसके श्रतिरिश्त साहित्यिक वेंगला को शेली 
के साधु नोर चलित.दो भेद है । हिन्दी मे यह्‌ वखेड़! नदीं टै । 
वेंगला साहित्य अवश्य विराट ह 1 भारतकी अनेक भाषे सादित्य 
के सभ्बन्धमें वेगला से वदुत पीये द । किन्तु हिन्द, गुजराती, 
मरादी का सादित्य भो द्रुतगति से उन्नति कर र्दा दै। श्रोर 
इस बात को मी स्वीकार करना होगा कि कान्य, नाटक चार 
उपन्यास को छोडकर वंगला में अन्य साहित्य श्रधिक् नदीं हे । 
उधर हिन्दी चादि भाषा सर्वागीण साहित्य के निमौण करने मे 
संलग्न दै । ओर इस बात को भी स्मरण रखना होग। कि केवल 
उच्चकोटि के सादित्य के ही जोर से अतंप्रान्तीय या अर॑तसौष्टरीय 
भाषा के रूपमे कोश भाषा प्रतिष्ठित नदीं हो सकती । 
आषा की प्रतिष्ठा या प्रसार के कारण दूसरे प्रकार के होते दै) 
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जो उल भाषा को बालते दै उनकी कमठ्ता, प्रस।दशक्ति श्नौर 
अधिकार शक्तिके उपर दौ उस भाषा की प्रतिष्ठा तथा साव- 
जनिकत स्वीकृति निर्भर रद्ती द । शेक्सपीयर, मिल्टन. शैली. 
त्राउनिग, डकल, स्काट्‌ का सादित्य पद्ने के लिएदही संसार में 
लानां आदमी श्रप्रेजी नदीं पठते; प्रजो की क्मडता, प्रसाद- 
शक्ति तथा अधिकार-शक्ति के जोरसे दी अप्रजो की भाषा को 
इतनी प्रतिषछा द ! ञ्यापार तथा श्रथनीति केत्तेत्र में भाषा का 
महच्च न होने से वादरके लोगों के लिए वह्‌ अग्राह्य होती 
द । श्रौर कभी-कभी यद्‌ भी देखा जाता है किएक दसरे 
के लिण्चअ्वोध्य या बहुत सी दुर्वध्यि चोटी वड्ी भाषार्णे जाँ 
ण्कद्टीदेशमें श्रा मिलती दै वाँ जो भाषा सवसे आसान 
हाती दै, उसका शरोर का मूल्य न होने घर भो, उसके 
बोलने बालों की तनिक भी प्रतिष्ठान होने पर भी, सवकी 
सुविधा की गरत्र से वह भापा श्न्तजात।य भाषा वन जाती 
दौ । उद्राहरण स्वष्टप मलाया की भाषा ली जा सकती दहे । 
मलाया भ्रायद्धीप तथा द्वीपमय भारतम मलायाकौ भाषा के 
साथ-स।थ देश की श्रपनी भाषा श्रौर इंडोनेशिया की श्राठ- 
दस विभिन्न भाषां बत्तमान दै ौर इनके अतिरिक्त चार या 
पांच प्रकर की परस्पर दुर्वोध्य प्रान्तीय चौन। भाषा, अंप्रजी, 
डच, तामिल, तेलुगु, हिन्दु स्थानी, पञ्जाबी, पश्तो, अरवी आदि 
भाषाएं चरा पर्ची दँ । इनमे मलाया की भाषा सवसे सरल दे; 
अतः यद्टी इस प्रदेश क। श्रंतर्जातीय भाषा वन गद ह । वाजारी 
_ हिन्दी यासरल दिन्दी में यद्‌ गुण द कि यई अति सरल भाषा 


६४ भारत को भाषा रौर भाषा संवंधी समस्यां 


है; इसी कारण समस्त भारत में इसका प्रसार इतनी सरलता- 
पूवक हो सका दै । 
एक वत श्रौर दै । यद्‌ वहुरूपो भाषा हिन्दी [या दिन्दुस्थानी) 

एक वड़े दशं की प्रतीक या चह वन गई दै। दिन्दी भाषा 

अखंड भारत की एकत। के आदर्शं का मुख्य प्रतीक हे । समश्र 

भारत को जनता के जीवन या विचार-धारा मे वेंगल( या कोई 

अन्य भारतीय भाषा इस उच्च स्थान पर नदीं पर्हच सकी दै । 

वस्तव में सरल दन्दो दौ समप्नभ।रतको ज(तोय रष्टर-भाषा के 

रूप मं विद्यमान दै । अरभरेजी न जानने वाले दो भिन्न-मिन्न प्रान्तों 

के भारतीय जव अ! मिलते हैँ तव वे परस्पर वार्तालाप करते समय 
अन्य किसो भाषा के वोलने के पूवं हिन्दी [ दिन्दुस्थानी ] में 
ही बोलेगे या बोलने की चेष्टा करेगे । संभव ह वह्‌ दन्द अत्यंत 
अशुद्ध तथा टूटी-कूटी हो; किन्तु उते `दिन्दी, ही कहना पड़ेगा । 
समस्त भ।रत के घुमक्कढ़ साधु-संन्यासी [ ओर अनेक सु सल- 
मान फकीर द्रवेश भी ] जो एक प्रान्त से दूसरे भ्रान्त मेँ अथवा 
एक ताथ से दूसरे तीथं मे धूमते रहते है वे हिन्दी ही सीखते हैँ 
आर दिन्दी ही बोलते दै । उत्तर भारत की प्रधानता के कारण 
भारतीय सेना विभाग में दिनदुस्थानी का [ उदरः या उदः मिलो 
जुली दिन्दौ ] दी का वोलवाल। है। भारत के व्यापारिक 
जद्ाजों के संबंध में भी यदी बात सत्य है । प्रतिवषं वंबरई तथा 
कलकतते मे वने अनेक हिन्दी सवाक्‌ चित्रपट भारत के सेकं 
नगरों में तथा बुदूर गवां मेँ हष्तों चलते है; "अद्ूत-कथा, 
"्चंडीदास,' -भाभी, गृहदाद्‌,” भभरत-मिलाप,' “रामराज्य, “भला” 


आरत की भाषाए ओर भाषा संवंधो समत्यां €५ 
अमर 'वसंत' जैसी फिल्मों कौ टिन्दी उदः भाषी या हिन्द -उद्‌- 
म्रादी जिस अग्रह से देखते दै उसी आग्रह से वंगाली. मराटी 
सिन्धो, नेपाली तथा उडिया भौ देखते ठ; दक्तिण-भारत के 
तेलगु लोग नौर यदो तक कि कन्नड तथा तमिल लोग भी 
देखते टै ओर उनका रस लने दै; ऋनौर इन फिल्मों के दिन्दी 
गाने सारे भारत के नगरों शरीर गवां के नोजवान मौर बच्चे 
गाते दै। 

भारत के वादर, जैसे वर्मा में, "भारतीय भाषा, से लोग दिन्दी 
कोष सममतते द । [ मैनिसर्गूलमें एक बमं को दिन्दी मेडन 
भ्रकार कत सुना दे--जो काला वात सव काला लोग बोलता 
है, वदी वोलो' अर्थात्‌ 'टिन्दी मे बोलो" , वर्मी लोग भारत- 
वासियों को "कालाः कदते द । ] इसी प्रकार द्राविङ़ भाषी 
दक्षिण भारत में उत्तर भारत की जिस भाषा को सबसे अधिक 
लोग बोल सकने ठैः वह हिन्दी ही 


[७ ] हिन्दी या हिन्दुस्थानी की दुर्बलता 

यह्‌ खेद का विपय हौ किं हिन्दी देसी बड़ी भाषा परस्पर दो 
विरोधी लियो मे निभक्त हदो गई दै। इन दनो शैलियों की 
वणंमाला एवं उच्च सादित्य तथा उदात्त विचारो की शब्दावली 
प्रथक्‌-प्रथक्‌ हे । शुद्ध हिन्दी शरोर उदू के व्याकरण भी पयौप् 
जटिल रै । ठेसा प्रतीत होता है किं साघु या शद्ध हिन्दी श्रौर उदू 
के विरोध के कारण हिन्दी भाषाके घर मेंषूटदहो गईदटै; इन 
दोनों भाषा्रों के वीच मे एक दुर्भेय भित्ति खड़ी करके हिन्दी 
संसारकेदो विभाग कर दिये गये दै । खड़ी बोली हिन्दी के 
मौखि$ रूप का व्याकरण साधु-दिन्दी तथा उदू दोनों में 
एक ही दै । व्याकरण अर साधारण घरेलू शब्दों की दष्ट से 
साधु दिन्दी तथा उद्‌" एक है; किन्तु वर्णमाला प्रथक्‌ पथक्‌ दै, 
ज्ञान-विज्ञान, शिल्प, कला, दशन, धमे इत्यादि सम्बन्धी उच 
कोटि के शब्द भी दोनो मे प्रथक-प्थक्‌ दै । एक ददी भाषाकी दो 
विभिन्न रोलियोँ ह्यो जाने के फलस्वरूप प्रायः सभी विषयों में 
लोगों को कठिना का सामना करना पड़ता दै, कगड़ा-भंमट 
काफो बद्‌ रहार, लोगों का समय, श्रथंशक्ति एवं मानसिक 
प्रसन्नता भी नष्ट ददो रदी हे। 

ल्िपि-विभेद ही इस कगड़े की जड़ दै । मुसलमान यद 
समभते है कि फारसी श्र अरबी वण॑माला की बदौलत 
"दिन्दुस्थानी' उदू का पयोय होकर “इस्लामी भाषा बन 
गई ह । भारत की देशी लिपि देवनागरी में लिखने से 


भारत की भाषा श्रौर भाषा संवंघी समस्यां <$ 


(हिन्दुस्थानी' दिन्दुश्नों की भाषा दो गई द, मुसलमान इस 
भपा को श्रपनी भाषा नदीं कट सकतादै आरन इसे चादर 
ही प्रदान कर सक्ता है। हिन्दू भी अपनी रष्रीय-लिपि देव 
नागरी क। नदीं द्यो ड़ सकता । क्योकि देवनागरी लिपि-पद्धति के 
स्लुसार अधिक वेज्ञानिक है । उदू की श्ररवी लिपि भ्नौर हिन्दी 
की देवनागरी लिपि, दोनो में बनावट तथ। रोली सम्बन्धी इतना 
अधिक पाथक्यदट करि दोनों का सामंजस्य संभव नदीं है। इन 
दोनों विभिन्नधर्मीं लिपियो मं समभ्रोते को श्रसाध्य देखकर, 
कोग्रेलने संकटे पट्कर इस वात की घोपणाकी थी कि भारत- 
चपं की राट्रभापा 'हिन्दुस्तानी' ( दिन्दुस्थानी) दै-डिन्दुश्ों 
को साधु दिन्दी भी नदीं, मुसलमानों की उदं भी नदी; ओर इस 
राट्मापा दिन्दुस्तनी को इच्छानुसार देवनागरी तथा आरवी 
दोनों व्णं-मालायों मे सरे किसी में भी लिखा जा सकता द । 
यदि एक भाषा रखनो दतो उसकी लिपि भी एक से श्रधिक 
नदीं दो सकती । वत्तमान परिस्थिति मेः जव तक श्चररवबी या 
फ!रसी अर्थात्‌ उदु लिपि श्रोर देवनागरी लिपि इन दोनों में से 
णक को हिन्दु मुसलमान स्वीकार नदीं कर लेते, तव तक इसका 
एक माच्र प्रतिकार यदी दै कि इन दोनों के स्थन पर एक ठदृतीय 
चणंमाल। [ रोमन या लेटिन या परिचमी यूरोप की वणंमाला | 
को स्वीकार किय। जाय । यद्‌ व्यवस्था केवल दिन्दी-उदूं के 
गडेको मिटनेके लिए दी नदीं ,वरन्‌, रोमन वणंमाला की 
श्मपनी कद विरोपतायें तथा उसकी उपयोगिता श्रादि पर विचार 


करके प्रस्ताबिव की गई द । 
# 


[ = ] भारतीय [ देवनागरी ] अरबी-फारसी 
[ उदू ] एवं रोमन वर्णमाला के गुण-दोष 


प्ररभमें श्चर्वा ने सीरिया वलो से लिपि-विद्ा सीखी । 
प्राचीन अरबी लिपि कुफी' के नाम से विख्यात है। राज भी 
श्रलंकरण के लिए यद्‌ कभी-कभी अरवी फारसी तथा उदू 
लिखने में व्यवहत दोती ह । मूल श्ररवी ल्िपि नितान्त पूरं 
थी । अनेक प्रकार के नुक्तों या चिन्दु्मों को लगाकर 
इस लिपि को पूरण॑तर श्रौर व्यवहारोपयोगी बनाया गया । हस्व- 
स्वर की ध्वनियों का इस वणंमाला में निर्देश नदीं होता था। 
वाद्‌ में हस्व, विराम, द्वित्व व्यंजन-ध्वनि एवं श्रनेक ध्वनियों 
के निर्देश के लिए कई चिहों की उदूभावना हुदै । 

कफ" लिपि का श्राकार वाद्‌ में 'नसख' लिपि मे परिणत 
हो गथा । आजकल इस (नसख' लिपि में ही श्ररवी रौर 
कभो-कभी फारसी ओर उदू भी लिखी श्रौर ापी जाती हैँ । 
ईरान ( फारस ) विजय के पश्चात्‌ अरबी, कुफी, तथा नसख 
लिपि पारसियो द्वारा स्वीकृत हुड । नसख को कुच परिवत्तित ढंग 
से लिखने के फलस्वरूप "नस्त. लिक्र' लिपि की उत्पत्ति हुई । 
साधारणतय। फारसी तथा उदू इस (नस्तःलिक्र' अरबी लिपिमें 
ही लिखी जती दहै, तथ। लिथो में पत्थर के छापे से छापी 
जाती हे । 


५५ 


भारत की भाषार्पँ ओर भाषा संवंधी समस्यार्पँ <€ 


छ्ररवी मे फारसी की कुद ध्वनियां नदीं दँ । इसलिए फारसी 
के लिए प्रयुक्त श्ररवी लिपि में उन ध्वनियों को प्रकट करने के 
किए चार नये ्र्तर जोड़ दिये गये दै भारतीय हिन्दी भाषा 
जव श्ररवी-फारसी लिपि में लिखी जाने लगी तो हिन्दी की कुलं 
ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए, जो अरवी-फारसी में नदीं दै, 
क्रमशः तीन श्रक्तर बने । इस प्रकार मूल अरवी के रस +फारसी 
के + दिन्दी के ३३५ क्रों से उदू वणंमाला कृ निर्माण 
हश्मा । इसमें महाप्राण ध्वनर्या अल्पप्राण वणं के वाद्‌ ष्‌" 
जोड़कर बनाई जाती दै । उदाहरण स्वरूप ख = क्‌द्‌,घन्ग्‌ ह्‌, 
भव्‌ ह्‌ इत्यादि। [ सिन्धो में लिखो जने वाली क्ारसी 
वंमाला में मदप्राण ध्वनियां के लिए श्रलग-अलग श्रन्षर 

दै, इसलिए सिन्धो को वणंसंख्या श्रौर भी अधिक दै । ] 
क्रिन्तु इतने वर्णो की अधिकृता होने पर भी भारतीय भाषा 
"दिन्दुस्थानी' के लिए यह्‌ वणमाला नितान्त श्रु पयोगौ प्रमाणित 
हद दे । इस सम्बन्ध में पदली बात तो यद दै करि हस्व स्वरों 
के लिए कतिपयं श्रलग चिह्न होने पर भी साध।रणतः उनक। 
भ्रयोग नदीं होता ह । यदि श्च॑म्रेजी में ७३११, ७८५, ९०६, 
९५१५ के लिए केवल १५ लिखा जाता, या ७०५, ऽ०ात, 
ऽ2]३५, 51५, 5५१९१ के लिए केवल 5}4 लिखा जाता, तो यह 
दशाञ्दूकीसोदही होती । एक, दो या तीन चिन्दु (लुक्ते) कुच 


* व्यंजन ध्वनियां के विशिष्ट रूप ऊे प्रतीक र्यात्‌ वणं के निर्दे 


शक ( सूचक ) दै। इस भ्रकार एक धनुषाकार चिह्न के उपर 
एक विन्दु देनेसेननः, दोदेनेसे^्त, तीनदेनेसेभ्य' या (स, 


१०० भारत की थापार्पे ओर भाषा संवंधी समस्यां 
बनता दै; नीचे णक विन्दु देनेसेष्वः, दोसे य ए" या ख", 
श्नौर तीन से “प' बनता है । यह्‌ व्यवस्था आंखों के लिए विशेष 
कष्परद टै । दीघस्वर तथा संध्यत्तर ए, ई' ष्टे श्रौर 
व्यञ्जन “यः, तथा उसी प्रकार 'खओ' “ऊ श्रौ" श्रौर व्यज्जन (व 
(= ५. ५५), इनक। पार्थक्य नदीं प्रदर्शित दोता द । इसके 
्तिरिक्त संयुक्ताच्तर की भी जटिलता है । कड जगद्‌ एक ही 
न्तर के तीन-तीन विभिन्न श्राकार ै। अरबी लिपि दादिने 
से वायं लिखो जती हे, लेकिन श्ररवौ में उ्यवहत [ भारत 
से प्राप्त ] संर पा-चिह्व वारये से दाहिने लिखे जाते है; यह ष्क 
वत बड़ी सुविधा है । यूरोपीय लिपि के साथ, यूरोपीय 
संगीत की स्वर-लिपि के साथ, यूरोपीय गणित के साथ, इस 
लिपि का सामंजस्य नदीं दे। इस सव विरोपताश्चों के कारण 
रवी भापाके तेत्र के अतिरिक्त किसी भी श्राय-परिवार की 
या च्रन्य परिवार की भाषा के लिखने के लिए श्ररवी या उदू 
वणंमाला का प्रयोग सरल कायं नहीं दै । श्ररवबी तथा कारसी 
लिपि देखने मे सुन्दर दै । केल।त्मक दद्‌, सबल तथा सरल- 
रेखा-युक्त कुफी लिपि; ताल-लयमय "नस्‌ .! लिपि; मृत्य-दिल्लोल- 
मय नस्त.लिक्र लिपि-ये सव (नाशक) प्रयत्‌ सुन्दर 
लिखावट की दृष्टि से मनोहर निदर्शन है । किन्तु उससे क्या ९ 
भाषा अच्छी तरह न जानने से इस लिपि को शुद्ध भाव से श्र 
दरूतगति से पदृना कठिन दै । वाक्य की संगति सोचकर “कल्‌! को 
"कल या कुल अथवा "किल' पदं, यह समना पड़ता दै । 
रवी या उदू लिपि के लिखने का ठङ्ग बहुत छुं अरमेजी 
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“संकेत-लिपि' ( 5107६-124 ) के समान द । विरोषतय। शत्र 
लिखने के लिए र्मैजे हाथों .शिकस्ताः नामक लिखी हदं रीति का 
पालोद्धार करना कठिन दै । वर्णो ऊ विन्दुः ओर संयुक्त-वर्णो में 
लिखे जानि वाले संचतिघ् रूष दृषटि-शक्ति के लिए दानिकारक है । 
यद्‌ बणंमाला विद्रेश से राई द, च्मौर केवल ३५८० या ४०० वर्षा 
सर णए्क भारतीय भाषा सें इसका श्रंशिक प्रयोग हो रदा दे । 
भारत के वहु-संख्यक दिन्दु्य मे इस लिपि के प्रति प्रेम या 
उत्साद्‌ नदीं टै । उदं, लिन्धी श्नौर क।श्मीरी को छोड़कर, वाकी 
जो भारतीय भाषार्प् भारतीय मुसलमान लोग योलते दै, वे 
साधारणतः इस लिपि को नदीं जानते द या मातृभाषा के लिए 
इसे काम मे नदीं लाते दः 1 पञ्ाव तथा उत्तर प्रदेश के हिन्दुत्रोंने 
विद्यले कद दशको से श्रपने श्रन्दर देवनागरी का पुनः भ्रचलन 
श्रधिक श्चारंभ किया 2 । भारत के जो मुललमान उदू, लिपि का 
श्रये।ग करते द, उनके सम्बन्ध में यद्‌ च्रवर्य देखना होगा कि 
उसकी प्रतिष्टा या प्रचलन म कोद बाधा न पड़ने पवे। लेक्रिन 
समध्र भारतीय जनता के करथो पर इख लिपि के लादने का 
कोई न्याय या सुथुक्ति नदीं दै । इसके विरिक्त हमें यद्‌ भी 
स्मरग्ण रखना चादिये कि छुच्छ दी समय पूं मुसलमान-घमो - 
बलम्बी तुकं जाति की प्रगतिशील जनता ने इख रची लिपिका 
वदिष्कार करके तुर्किस्तान म रोमन श्रौर मध्य एशिया 
मं सिरिलिक ( #१11८ ) यानी रूसी लिपि को श्पनाया है । 
करान मे मी श्ररवी लिपि के वदिष्कार के लिए श्रालोचना च्मौर 
श्रान्दोलन चल रदे दँ । 


९०२ ` भारत की भाषा खर भाषा संबंधी समस्यार्पै 


मारतके प्रायः चालीस करोड़ लोगों मे से अधिक से 
अधिक तीन करोड से अधिक लोग अररवी-फारसी यानी उदू 
लिपि से परिचित नदीं हैँ । भारतीय लिपियों मे सवसे श्रथिक 
प्रचलित देवनागरी लिपि द । यह सोलह करोड़ से अधिक लोगों 
को साधारण लिपिदटे। ६१ करोड़ वंगाली तथा आसामी; १ 
करोड़ १४ लाख से अधिक उडिया; श्रौर तेलुगु-कनडी- 
तुल-तमिल-मलयालम भापी ६९ करोड़ द्राविड़-भापी लोग; 
पंजाव रर श्नन्यत्र गुरुमुखी लिपि प्रयोग करने वाले ४३ लाख 
सिक्ख रादि, सव जिन लिपियों का प्रयोग करते हँ उन लिपियों 
[ वँगला-अ्रसमिया, उड़या, तेलगु-कनड़ी, प्रंथ-तमिल-मलयालो 
रोर रुरुमुखी ] को देवनागरी का ही रूप-भेद का जा सकता 
हे । इसके अतिरिक्त, १६३१ की जनगणना के अनुसार दिन्दुश्मों 
की संख्या २४ करोड़ थी । उनकी पवित्र भाषा या शाख-भाषा 
सस्छृत की सवमान्य श्रखिल भारतीय लिपि देवनागरी ही है । 
देवनागरी के संबंध में निम्नलिखित मदत्त्वपूणं बातों पर विचार 
करना चादिए :-- 

[१] भारत की सवसे अधिक जनसंख्या में देवनागरी दही 
अधिक प्रचलित है । 

[२] भारतीय लिपियों मे प्रधान, प्रतिनिधि-स्थानीय लिपि 
देवनागरी के वर्णों का अरवस्थान वैज्ञानिक धार पर प्रतिष्ठित 
दै-ध्वनितत्त्व के विश्लेषण के अनुसार इसके वणं सजाये गये 
दै नौर इस दृष्टि से, संसार में वैज्ञानिक पद्धति से गठित बं 
माला्नों म भारतीय लिपि एकमाच्र लिपि दै । 


ज _ = ) ५ 
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[३] यद्‌ भारत की अपनी लिपि । विरोषप रूप से यट 
भारतीय संस्कृति की प्रकाशक ट । इसकी उत्पत्ति प्रागौतिदटासिक 
युगः मे ई० पूर्व चौथी सदखाब्दी मे मोदन-जो-दढो तथा हङ्प्पा 
कीलिपिसे हृद थी। इसका प्राचीन रूप आज से ठाई तीन 
हजार वर्षं पूवं संस्कृत श्रौर श्रायं भापाच्रों के लिए स्वीकृत 
हृ्ना था, चनौर इसी का प्राचीन रूप ब्राह्मी ई३० पू तीसरी 
शताब्दी से पटले दी एक प्रकार से श्रखिल-भारतीय लिपि वन 
गया था। 

[४] यद्‌ एक पूणं वणंमाला है । इसमे प्रत्येक स्वर तथा 
ज्यंजन ध्वनि के लिए प्रथक्‌-प्रथक्‌ वर्णं है । 

किन्तु ्रनेक गुणों के होते दुर भी देवनागरी लिपि में 
कतिपय दोप भी ह । देवनागरी या भारतीय लिपि सूद्म-ध्वनि 
विश्लेषण के नाधार पर वनी दै, किन्तु प्रयोग में यह्‌ अत्त- 
रात्मक वन गई दँ । रोमन लिपि की भांति इसे केवल एक 
मात्र ध्वनि के प्रकाशक वणं के श्राधार पर वनी लिपि नदीं कदा 
जा सकता । क्योंकि देवनागरी जैसी भारतीय लिपि में लिखित 
एक या एक से अधिक व्यंजन से संयुक्त स्व्रर-ध्वनि से मिलाकर 
वने एक-एक 5%13छा< या श्रत्तर, शब्द ॒के श्रखंड वंश दै । 
एक मात्र ध्वनि को निर्देश करने वाले स्वर या व्यंजन वर्णं 
श्रलग-त्रलग व्यवहृत नदीं होते--“प्रीत्यरथे"- इस शब्द्‌ के 
चर्णविन्यास या वनावट में तीन त्तर मिलते ै---श्री,'' “त्य, 
"| ये तीनों श्रत्तर विभिन व्यंजन तथा स्वरों के 
सहयोग से वने दँ । इस प्रकार एक-एक ध्वनि के सूचक 
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प्रथक्‌ प्रथक्‌ वणं एक अत्तर मे अङ्धाङ्खिरूप से मिलकर खंडित 
यागुप्ररूपसे वतमान दै । रोमन लिपि में इसके प्रतिरूप 
1/८ में विभिन्न ध्वनयो के प्रतीक विमिश्र भाव से 
अलग-अलग यों मिलते दै -1-£-#-2-7-0-€ । इसके 
श्मतिरिक्त, भारतीग्रलिपि में स्वर-ध्वनियों के लिए जो वणं 
विद्यमान है, उनके दो-दो ( कदी-कदीं दो से अधिक भी) रूप 
या आकार है-- शब्द्‌ के श्रादिमें रहने पर एक प्रकार क। रूप 
रहता हे, श्रौर शव्द के मध्ययाश्र॑तमें दृखरे प्रकार का रूप 
[ जैसे-उ--, ] । दो या उससे अधिक उ्यंजन ध्वनियां एक 
साथ अने पर इस वणमाल। में वे उ्यंजन-वणं मिलकर एक 
संयुक्त-बणं वनाते है, वहुधा इस प्रकार के संयुक्त वणं में मूल- 
वणं का संकतिप्न या भग्न रूप दिखलाई पड़त! दै । किन्तु कभी- 
कभी दो वर्णो के मिलनेके कारण एक नूतन वणं बन जाता 
दै-जेसे, “ज्‌ + न = ज्ञ'' क्‌ + ष = त्त ^त्‌ +र = त्र") इत्यादि । 
इन संयुक्त-वर्णो को सीखन। लारा के लिए श्रत्यन्त कठिन 
ह । देवनागरी ( तथा उसी प्रकार की प्रायः सभी भारतीय 
वणंमाला्च ) के ५० वणं ( १६ स्वर + ३४ ठउयंजन ) मिलकर 
सात-श्राठ सौ संयुक्त वणं बनाते दै । छपाई के जिए इनके कम 
से कम ४५० भिन्न-भिन्न टादपों या अक्षरों की च्रावश्यकता 
पदृती है । इसके अतिरिक्त, वर्णो के रूप या श्चकार श्रत्यन्त 
जटिल हो गये दै । रोमन लिपि से तुलना करने पर यह स्पष्ट हो 
जायगा--जञैसे, ल, न =]; क, क = 1८; च, ए=५; ज, क =}; 
ह, ₹ = ॥, इ, = । । देवनागरी को शीघ्रता से लिखना भी सरल 
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नटीं दै, यद्यपि देवनागरी वणंमाला मे अलकारदीन भास्कय या 
ग्रतिमा-कला जैसा गंभीर श्रौर सरल सौन्दर्य हे । 
देवनागरी से तुलना करने पर रोमनलिपि कौ प्रकृति, कि 
इसमें शुद्ध ध्वनि-सूचक वर्णों के श्लग-अलग अवत्थान होते हे 
तश्रा इसके प्रयोग उसके विशेष गुर दी मःनने पड़गे. च्रौर रोमन- 
लिपि के सरलतर रूप भी इसके पक्त में द । रोनन-लिपि मे दो 
वर्णो को मिलाकर नूतन संयुक्तवण वनन कौ रीति भी साधारण 
नदीं दै ( एक >‹ श्रौर ०, ०८, 8, १, #. 9 को द्योड़कर ) यहां 
संतप्त श्रवा भग्न चाकार में वर्णो का प्रयोग नदीं होता दै, स्वर- 
वणं व्यंजन-वर्णा में दिपे नदी रहते द, श्रयवा वेश वदलक्रर 
व्यंजन वर्णो क सिर पर य। पैरोंके नीचे नदीं लगे रते दै। 
रोमनलिपि में स्वर-वणं तथ। प्रत्येक व्यंजन-वणं सर्वत्र परणं 
एवं प्रविकरत रूप में श्रपने वल पर, स्वे महिन्नि' खड़ रहते दै । 
भारतीय बण॑माला के विज्ञानाजुमोदित क्रम से सजाकर 
यदि सरल आकृति के रोमनवर्णो का व्यवहार किया 
जाता है, तो एेसा प्रतीत होता हे कि वर्तमान अवस्था में 
हम एक सम्पूर्णाङ्गः ओर श्रेष्ठ वणंमाला वना सकेंगे । 
श्रौर इस वातको भौ हमें स्मरण रखना चादिए कि रोमन 
वर्णमाला संसार की बहुखंख्यक जनता मे प्रचलित दे, रोमन 
लपि के पाठक तथा लेखक पांच मदादेशां में सर्वत्र वियमान दै । 
रोमनलिपि कौ समीक्ता करते समय अमनी में प्रचलित 
इसकी श्चव्रज्ञानिक वणं-विन्यास-पद्धति को वात सोचने से 
, काम नदीं चलेगा । प्राचीन लेटिन-भाषा मं रोमन बणंमाला 
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जो उचारण ये, प्रत्येक वर्णं के एक ही निश्चित उचारण ८ यह्‌ 
धारा लेटिन की कन्या इटालीय भाषा में बहुत कुं अक्तुख्ण 
दे ), उसी को लेना पड़ेगा । अभेजो की एक दम जटिल तथा 
नियम-विरुद्ध वशंबिन्यास ने रोमन वर्णमाला के गुणों को 
वहत कुच क लियाहै। 

यदि भारतीय भाषां मे वड़े पैमाने पर रोमन अक्षरों 
का व्यवहार करना हो तो समस्त भारतीय ध्वनियां के लिए 
रोमन वर्णमाला में कु नोर नये वर्णो को जोड़कर उसे जरा 
वदा लेने की जशूरत पड़ेगी । साधारणतः, प्रचलित कतिपय 
रोमन वर्णो के नीचे बिन्दु, सिर पर मात्रा, तथा दूसरे चिह 
लगाकर कुं विशेप नये वणं वनाकर उनका व्यवहार किया 
जाता ह । किन्तु इन बिन्दु तथा मात्रादि युक्त नये रोमन वर्णो 
के व्यवहार मे कई असुविधा् होती है । सभी भ्रेसो ( छापे- 
खानों ) मेये विरोष वणं नहीं मिलते है । बिन्दु श्रौर मात्रे 
रंखों के लिए कष्टदायक होती हैः । छपाई के समय प्रायः यह्‌ 
टट भी जाती है । अतएव मेरा प्रस्ताव ह किं प्रथक्‌ -प्रथक्‌ लिखे 
या छपे कु विशेष 'सूचक-चिहों' को प्रचलित वणो के बगल 
मँ वैठाकर तथा मूल वणं श्रौर सूचक-चिह् दोनों को मिलाकर 
नये वणं बनाये जार्यँ । इससे सहज ही में प्रचलित रोमन चर्तरों 
की तथा सवत्र मिलने बले कुच सूचक विहं की सहायता से 
भारतीय वणंमाला के सभी वर्णो फे रोमन प्रतिवणः बनाये 
जा सकेगे, नये अक्तरों के लिए चिंतित नहीं होना पड़ेगा । इस 
रकार के नये ॥१4० रि०ाॐ या ““भारत-रोमकः वर्णमाला के 


भारत की भाषार्पे नौर भाषा संवंधी समस्यार्पे ९०७ 


वर्णा को भारतीय ( संस्कत ) बणंमाला की तरह सजाया 
जायगा । वर्णो के नाम मी देशी या भारतीय होगे। जेसे- 
1८ को क--््॑रेजी की तरह 1<2 = `के' न्दी; € को 'ग-- 
८८ = जी' नदीं; # को "द'--@\८) = “द्व नदी; ५ को 'व'-- 
0०प७८-४०० = डवल्यु' नदी (त को (क-पर प्राण ख' क~ 
एच' नदी; ? को (न या -दंत्य न'--^एन' नही; " को चोदी- 
वाला मूर्धन्य ण"; 5 को (कथे पर पई वाला तालव्य श; 5 को 
चोटीवाला मूर्धन्य ष; 5 को व्दृत्यसः; 2 को "दीघं श्रा; 
2“. को पदेगे "पमं दीघं श्राकार, अनुनासिक "न "च 
मिलाकर “पांच; इत्यादि इत्यादि । देवनागरी तथा व्वंगला' प्रादि 
भारतीय वणमाला्नोंका प्रस्यक वणं इस नृतन भारतीय 
रोमक वणमाला में इस्री प्रकार वनेगा 

चर, श्रा, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, च्छ. ल्‌, ए, ठे, 
श्रो क्रमशः, 2, †, #, प, घः, 7) 

+ ०, ०५; तथा अं अटवा ॐ 


श्रो 


न 
र 
9 


श्रां = 3", 
घ ङ [< & € ˆ; 

म व= लौ ]¡ † ग; 

ढ र ४] प वण 7"; ड द्‌ 7} 
श न=६ 0 ५०१ 7; 

भ म? फ ९ णौ ण; 

ल॒ व= 7 | ५ (५); 
सख ह्‌=5 ॐ 5 ॥ 


अ ॥ 
५4 = 


4 4 4५ ५ 4 ॐ अः 
र ॐ ५ ०9 
ध 4 ५ 


~ 
4 


१०८ भरत की भाषार्पे ओर भाषा संबंधी समस्यार्द 
गला अन्तस्थ-्र ८ य॒ ) = †" , वैदिक मूर्धन्य च्छ = ।' ; 
इतके ्रतिरिक्त, उदृं बणंमाला के वणो को इस प्रकार से 

लिखा जा सकता दै-- 

९ (= अलि हमजा); ०,०,६,४, 5 1. नि. ताया 
२5१, 25, 2) 55 5055), 2), 0), 2), 1, 81" १; 
{85157575 (५); 159; 

श्मोर श्ररवरी के शुद्ध उच्वारणों को लेकर श्रवो वणंमाला 
के प्रतिरूप इस प्रकार के होगे-- 

75७, ५ पौ [या €. त, या त 54 ती; 235, 
5"5)5 4), ५, 41); शा; १31८5157 3 7; 31591 

कोल ( संथाल इत्यादि ) भाषाश्रों को कुछ विशेष व्यंजन 
ध्वनियां इस प्रकार दिखाई जायंगी-!, ८, ५, ?, ; श्रौर 
तमिल तथा च्न्य ( प्राचीन ) द्राविड भाषाश्नों के कुव अत्तरों 
के लिए-2' ; 1.,1,, ॥, , लिखा जा सकता है । 

भारत-रोमक वणंमाला मे (अण्‌ [ललऽ या वड़े 
श्र्तर लिखि य। छपे न जार्यगे-रेवल नामों के पदित्ते एक ॐ 
तारक चिह्न नाना पड़ेग। । इस प्रकार प्रचलित २६ रोमन वर्णो 
श्मौर आट-नौ सूचक-चिह्ला ( स्वर को दीर्घता श्रोर तालन्य 
ध्वरनिके लिए (“), संथली आदि की निपीडित व्यंजन 
ध्वनियों के लिए (, ), मूधंन्य ध्वनि के लिए (?.), कु खास 
ध्वनियों कं लि९ (*) तथा (८), ओर अरवी के टेन के 
लिए († ). अनुनासिक के लिए (१,) (1 के वैर के नीचे 
लकीर ), रौर इसके अतिरिक्त व्यक्ति तथा स्थान वाचक नामों 
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के पटले (४), रौर संस्था-वाचक चिह्न, विराम चिद्व इत्यादि 
ल मिलाकर ५८० वर्णा से खव काम निकल जयेगा । इतालिक 
1*७।८ श्रक्तरों की श्चावश्यकता पड़ने पर, उनके लिए एक सौ 
से अधिक लग श्रत्तरों की श्रावश्यकता नदीं दोणी । 

प्रस्तावित भारत-रोमक वणमाला के सम्बन्ध में बिचार 
तश्रा इसके प्रयोग के नमूने, [ख] परिशिष्ट मे दिए गण है 

यदि हम स्वेच्छा से श्रागे वद्कर श्रपने लाभ के लिए 
इस नई लपि को ्रपनातटै तो हमरे राष्ट्रीय आत्मसम्मान 
मं द्रा लगने का कोद कारण नदी । यूरोप में प्रायः सवत्र 
स्वीकृत फल्णा< $रष्ला श्रवा दशमिक गणना, यूरोपीय 
घड़ी तथा दृसर यंत्र, खीस्टीय सन तथा यूरोपीय महीनों के नाम 
श्रादि क्रितने दी सुभीते की वतों की भति, रोमक-लिपि को 
भीदम लोग सहज ही स्वीकार कर सकते दै । प्रस्तावित 
भारत-रोमक लि(पमें हमारी भारतीय वर्णमाला का वैज्ञानिक 
क्रम ज्यों क। त्यों रदेगा; केवल सरलतर च्राकार के रोमन वर्णो 
को लिया जायेगा, जिनका संसार में सवसे श्रधिक प्रचलन दे । 
इस प्रकार की सद्‌ज, सरल श्रौर स्वल्प-संख्यकर वर्णमाला कौ 
सद्ायता से देश में बणंज्ञान-विस्तार तथा दापने के काम में 
जो सुभीता दोगा, वद्‌ विचारणीय है ( प्रायः ५०० श्रत्तरों का 
काम ५० श्रकसें से चल जायेगा ) 1 इसके अतिरिक्त इससे 
उद्र देवनागरी का कगड़ा भी सदाकेलिए मिट जायेगा । इन 
वातां पर विचार कर रोमन ल्िमरि ( इन्दो-रोमन या भारत- 
रोमक-लपि ) परीत्ता कर देखने लायक ह । 
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भारतीय सेना में अप्रेनी के वाद ही रोमन लिपि में हिन्दु 
स्थानी ( उदू ) का प्रचलन है । अल इंडिया रेडियो (्रखिल 
भारतीय ्ाकाशवाणौ ) द्वारा प्रकाशित 11८ [वा2ा 150 
नामक अपरेजी पत्रमे भी विभिन्न भारतीय भाषाश्मों के गानों 
श्रादि की पहली पंक्तियाँ नियमित रूप से रोमन लिपि मे ही 
मुद्रित दोत्ती है । 

वतमान अवस्था मे श्न्तःप्रान्तीय चौर कामकाज के 
लिए जिस हिन्दी ( दिन्दुस्थानी ) क। उयवह्‌।र होता है, केवल 
उली के लिए रोमन-लिपि ( भारत-रोमक लिपि ) का प्रयोग हो 
सकता ह । इस दिन्दी का व्याकरण प्रचलित शद्ध हिन्दी या 
उदू के व्याकरण से सरल होगा । इस सरल तथा सज 
व्याकरण की दिन्दी दी आरम्भ में भारत-रोमक लिपि मे लिखी 
तथा छापी जा सकती ह । रोमन लिपि की सहायता से भारतीय 
श्र बिदेशियों के लिए हिन्दी सोखना भी सदज दोगा । शुद्ध 
साधु दिन्दी रोर उदू कोश्राजकी तर्‌ देवनागरी श्रौर उदू 
लिपिमें लिखा जा सकेगा । शरोर इस तरह्‌ की शुद्ध देवनागरी 
हिन्दी तथा फारसी अन्तरं की सुसलमानी उदू अन्तःप्रान्तोय 
भाषार्पे न होकर, केवल प्रान्तीय श्रथवा साम्प्रदायिक भाषा 
होकर रहेगी । 

इस सम्बन्ध में एक बड़ी वात याद्‌ रखने लायक दै । रोमन ^ 
लिपि के विदेशी होने तथा इसकी भ्रकृति से परिचित होने फे 
कारण, आरम्भ में, इसके विरोध होने की सम्भावना है । जब 
तक रोमन लिपि जनता (रा स्वीकृत नदीं दोती दै, तव तक 
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भारत की लिपि सम्बन्धी एकता एकमात्र देवनागरी के हारा दी 
सम्पन्न दो सकती द । उदू के प्रयोग करने वाले मुसलमानों, 
सिन्धियों तथा कश्मीरी मुसलमानों के अतिरिक्त भारत के 
्रौर लोगों द्वारा देवनागरी को स्वीटत कराना उतना कठिन 
नदीं दोगा । परन्तु लेखक का विश्वास द कि रोमन-लिपि भारत 
मे ्रायेगी ही, श्रौर वद्‌ एक दिन में स्वीकृत नदी होगी; कम से 
कमद्‌ा पुषश्तों तक भारतोय तथा रोमन लिपि्योँ साथ-साथ 
चलेगी; वाद्‌ मे रोमन लिपि के तुलनात्मक सुभीते को देखकर 
लोग उसे स्वेच्छापूर्वक स्वीकार करेगे । 


[&] उच्चकोटि की शब्दावलो-- संस्कृत या 
अरवो-फारसी ? 

यद्‌ पटले दी कदा जा चुका दै कि आजकल भारतवपं की 
प्रायः सभी भाषा्पे पराश्रयी है, श्रात्मवश श्रथवा श्रात्मकेन्द्री 
भाप्ार्पे नदीं । ये{दूखरी भापा्ों से शब्द्‌ उधार लेकर श्रपना 
काम चलाती है--च्रपनी शक्ति से शब्द्‌ गदूकर व्यवहार नहीं 
करती हे, या नदीं कर सकती दै । च्राधुनिक भारतीय भाषां 
जिन भाषाघ्नों के श्राश्रयमे है उन्दं दो भागों मे विभक्त किया जा 
सकता है :-- 

[ ६] सस्करताश्रयी भाषर्--इनमें उच्चकोटि के भावों को 
प्रकाशित करने के लिए संस्कृत के दही शब्द उधार लिये जाते 
दै, श्रौर श्रवश्यकतानुखार संस्कृत धाुश्रों श्रौर प्रत्ययं की 
सदायता से नय शब्द्‌ वना कर काममें लये नाते है; यथा- 
गला, ्ासामी, उड्िया, साधु श्रथवा नागरी हिन्दी, गुज- 
राती, पजावी ( गुस्मुख्धी), नैपली, मराठी; श्रौर इनके 
अतिरिक्त वे सभी प्रान्तीय आ्रार्य-भाषां जिनका साहित्यिक 
पुनज॑न्म हो रदा दै-जैषे, मेथिलो, भोजपुरी, राजस्थानी तथा 
कोंकणी; इरीप्रकार हिन्दू काश्मीरी, हिन्द सिन्धी, एवं दक्तिणि 
की चार प्रमुख द्रविड भापर्पे-तेलुगु, कन्नड, तमिल, मलयालम 
( तेलुगु, कन्नड तथा मलयःलम मे संस्कृत शब्दो का बाहुल्य 
है; तमिल में अनेक शुद्ध द्रविड धातुर्दै तथा शब्द्‌ है श्योर 
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साधार्णतः इनका व्यवहार मी होता दै, किन्तु संस्कत के चिना 
तमिल का काम नदीं चलता) । 

[र्‌ | ्ररवी तथा फारसी आश्रित मापर्प्-य दै, उदू, 
सिन्धी, काश्मीरी तथा ईरानी परिवार की दो मापर्दै-पख्तो 
या पश्तो, एवं बलोची । 

साधु दिन्दी में, खड़ी वोली द्वारा अ।त्मसात्‌ क्रिये गये कई 
सौयाकडदजार श्रनेक प्रकार के च्ररवो-फारसी शब्दों का 
सफलता के साथ प्रयोग होता दै । कभी कभी संभ्करृतक्त प्रान्तीय 
दिन्दी लेखक सस्त के शब्दों का अधिक सात्रामे व्यवहार 
करते दै, किन्तु पदद्दीं अर्धान्‌ परिचिमी उत्तर प्रदेश ओर पूर्वी 
पंजाव के लेखकग्ण, जिनको दिन्दी या खड़ी वोलली वास्तव . 
मे मादृभषपा दै, सवंजनवोधगस्य अरवी-फारसी के शब्दों 
क[ उ्यवदार करने से नदं हिचशचिचाते किन्तु उन अमी भी 
संस्कृत के शब्दो को दिल खोलकर लने के लिए श्रभ्यस्त नदीं 
हृद दै । श्रटारवीं शताब्दी के मध्य से उदं से, संसत तथा 
हिन्दी शब्दों को वदिप्करत करने कीजो नीति चली थी, उससे 
यह्‌ भाषा अभी सक्त नदीं हुई दै-दो-चार शब्दों को छोड़कर 
श्व संस्छरत शब्द्‌ उद में एक प्रकार से नदीं चलते दँ; उदू भारत 
की भाषा होने पर भी इसके लेखक ठेसा रुख श्रख्तियार करते 
हैमानोवे संस्छरेत के श्रस्तित्व से द्यी श्रपरिचित दै । संस्कृत, 
चीनी तथा मीक, ये तीन भापर्दे रेसी दै जिनके स्वतंत्र तथा 
विशिष्ट साहित्यं से राज भी सभ्य मानव को सवश्रेष्ठ मान- 
सिक विचार, श्राध्यास्मिक अलुभूति, तथा रस एवं ्रानन्द्‌ 

(~ 
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की उपलब्धि होती है; इनमे भी संसृत का स्थान सर्वोपरि दै । 
संरछरत का साहित्य भारत, एशिया तथा समस्त संसार के 
लिए गौरव की वस्तु दै । जो भाषा संस्कृत की अवदेलना करके 
उच मानसिक तथा च्राध्यात्मिक विचार सम्बन्धी शब्दों के 
लिर श्ररवी फारसी जैसी विदेशी भाषाश्नों का द्वार खटखटाती 
दे, उसे समस्त भारत के लोगों के लिए राष्ट्रभाषा मान लेना 
असम्भव हे । संस्कृत-अजेरागी भारत-सन्तान यह्‌ प्रश्न श्राज 
पृष सकती ह करि क्या गत तीतर शताब्दियों की संस्कृत, प्राकृत 
तथा श्राघुनिक भाषाच्रों की प्रगति का नमूना यही भाषा दे,-- 

कभी, अय्‌ सुन्तजर-ए-हक्रीकरत्‌ ! नर्‌ श्रा, लिवास्‌-ए- 
मज।ज-में । 

अथवा 

तेरे दीदार का मुश्ताक है नरगिस्‌ ब-चश्म्‌-ए-वा । 

तेरी तारी-से रत्‌-वुल्‌-लिसों सोसन्‌ जनां होकर ॥ 
-जो भारत की'विचार-धार।, शब्दावली तथा संस्कृति से 
कोई सम्बन्ध नहीं .रखती दै, श्रौर जिसे भारत के पांच भागों 
मसे चार भाग लोग सम नदीं सकते ? 

टिन्दी-उदूं के शब्द्‌-सम्बन्धी भगङ़े के समभोते के लिए 
निम्नलिखित प्रस्ताव कौ मान लेने मे किसी को कोई अप्त 
नहीं होनी चाहिएट-(१) नये शब्दों की श्रावश्यकता पड़ने पर, 
जां तक सम्भव हो, उन्दे शुद्ध दिन्दी ( जिसके श्राधार पर 
उदू भी खड़ी द ) अथोत्‌ प्राकृतज शब्द्‌, धातुं तथा प्रत्ययों 
की सदायता से बनाया जाय; (२) साधारण अथवा विरोष 
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अर्थो के जिन विदेशी (श्ररबी, फारसी अौर कुल्म॑हद्‌ तक 
यूरोपीय ) शब्दों ने दिन्दी भाषा में अपना स्थान वना लिया 
द तथा जिन्दे सभी समते तथा व्यवहार करते हैँ (इस प्रकार 
के शब्दों की संख्या या ५ हजार होगी ) उनके संस्कृत या शुद्ध 
हिन्दी प्रतिशब्द भाषा मे वियमान रहने पर भी, उनका 
वदिष्कार न किया जाय; इस प्रकार के शब्द्‌ सभी लोगों के 
लिए वोधगम्य दै, इसका प्रमाण यदी हे कि कबीर जैसे दिन्दी 
के प्राचीन लेखक तथा उदू के मम॑ज्ञ प्रेमचन्द्‌ जैसे श्राधुनिक 
हिन्दी के सवश्रेषछठ लेखक ने उन्दें अपनी कृतियों मे स्थान 
द्या है; (३) अनावश्यक रूप में किसी भी विदेशी भाषा से शब्द्‌ 
उधार न लिये जार्यै । 

ऊपर के प्रस्ताव की ज्यावद।रिकता के सम्बन्ध में दृष्टान्त 
स्वरूप कतिपय शब्दों का उल्लेख करिया जा सकता दै । उत्तरी 
भारत की श्रशित्तित साधारण जनता ने दिन्दुस्तानी भाषा का 
ज्यवहार करते समय प्रचलित हिन्दी ( शुद्ध ॒दिन्दी तथा भाषा 
मे स्थानप्राप् विदेशी) शर्ब्दो की सहायता -से कितने ही 
उपयोगी नये शब्दको वना लिया दै । इनमे से अनेक शब्द्‌ 
रा्रभापा दिन्दी में महण करने योग्य दै । जसे ठंडा तार, गरम 
तार' ( = ०४५९, १९९७६५८ ७५7९, "धघनात्मक' च्रौर -ऋणा- 
त्मक' विजली के तार ), सेवादल, विजलीवत्ती, हाथघदधी, 
पैरगाङ़ी, वालचर (= ०४ 5८५५८ ), देशसेवक, गरमी-नाप 
(= तापमान-यन्त्र), जवावी चदा (= ०पाध्टा २६५३८]. के चर्थं 
मं ), किखन-संघ, वेतार, चिङ्याखाना, तेजी-मन्, जंगीलाट, 
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हवाई जदाज, आ्गबोट (= स्टीमर ), जदहाजी बेड़ा (८५०१५०४ 
के अर्थम), मनमांगा श्रथवा मनचाहा (= ईप्सित, प्रार्थित ); 
विदेश-मंत्री (= परराप्र सचिव )' श्रादि । जनता के गदे हुए 
्रनेक शब्द अरशिक्तित मन के परिचायक दोने के कारण राण 
भापा में लेने योग्य नदीं सममे जार्यगे। किन्तु रूदि शब्द के रूप 
में न्दे स्थान मिल सकता दे; जैसे 'संम्रहशाला' के रथं में 
"जादूघर, पप(लारछ< अथवा 'स्वयंगच्छ' के रथं मे (हवा 
गाड़ी, । प्रचलित हिन्दी मे कितने ही अरवी-फारसी शब्दों 
ने स्थायी स्थान बना कियाद, इन्दे सभी सममतते रहै, 
इनके शद्ध दिन्दी या संस्कृत भतिशब्द॒ भी दै, ओर उन 
प्रतिशब्दं को सभी समते शरोर कितने ही लोग व्यवहार 
भी करते दँ (भाषा मे इस प्रक!र लन्ध-प्रवेश अररवबी-फारसी 
शब्दों के कुं द्टान्त नीचे द्यि जा रदे है; इनके भार- 
तीय अर्थीन्‌ शुद्ध हिन्दी अथवा संस्कृत तत्सम प्रतिशब्द भी 
साथ-साथ दियेजारदे है); फिर भी भाषा मे चाये हुए स्वंजन- 
बोधगम्य इन विदेशी शब्दं के बहिष्कार की चेष्टा ठीक नदीं 
होगी । जैसे “आदमी (= मनुष्य ), मद्‌ ( = पुक्रष, नर ), श्रौरत 
या ( बाजार हिन्दी मे ) जनानी (= खी, नारी-“ौरतः शब्द 
का अर्थं घृण्य होने के कारण यह्‌ वर्जनीय द ), बच्चा (= शिशु, 
बालक ), हवा (= वयार, वायु ), कम (=थोड़ा, अल्प ) 
वेशी या भ्यादा (=अधिक ), मालूम (= विदित, ज्ञात), 
नजदीक (= नियर, निकट ), मुल्क (= देश ), फौज (= सेना ), 
अईन (= विधि ), शमं (== लाज, लज्जा ), जल्द (= तुरन्त 
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ट, शीघ्र ), फ़लाना (= अमुक ), जमीन ( = युरई, भूमि, धरती, 
माटी), ख (= च्च्छा, सुन्दर) हमेशा (= सदा ). देर 
(= विलम्ब), जमा (= एकत्र, इकट्रा), हिसाव (= गणना, श्राय 
व्यय), जिद (= च्राप्रद, निर्बन्ध), दुक्म (= श्राज्ञा); 
सुर्किल ( = कठिनाई), इंसाफ (= विचार), जोर (= शक्ति), 
रोज (दिन), रोजगार (कमाई), खरा (बुरा), 
उम्द्‌। (= अच्छा, भला); दुनिया (= जग, जगत्‌ › संसार), 
चेदरा (= चित्र ), जुल्म (= अत्याचार ), दोश (= ज्ञान, सोच), 
सरकार (= शासन, रज ), दफ्तर (= कचहरी ), इत्यादि- 
इत्यादि । किन्तु राद्रमापा टिन्दी मं--स्मरण रखना होगा कि 
यद्‌ उदू या मुसलमानी हिन्दी नदीं दै-निन्नलिख्ित शव्द भारत 
के शरयिक्ाशा लोगों के लिए वोधगम्य न होने के कारण नदीं 
चलेगे; यद्यपि “्मोलदणिडिया रेडियो या '्रखिल भारतीय 
श्माकाशवाणी द्वारा दिन्द-सुसखलमान, दिन्दी तथा उदू बालों, 
दिन्दुस्थानी-खदटिन्दुस्थानी, फारती जानने वालों तथा न जानने 
बाल, सभी के लिए प्रसारित सूचनार््रो में 'दिन्दुस्तानीः के 
नाम पर ये शब्द्‌ जवर दृस्ती लदे जा रदे दै; जेसे-“इक्तिसादी, 
जद, लुक्रस, मसोदा, वयनुल-अक्रवामी, सियासी, जुस्तक- 
विल, सफरारन-खाना, जमटूरो, निजाम, समुदिम, जुदागना 
इन्तित्राव, श्रशरिया, अर सृहाव, अक्सरान्‌ › एेलान्‌ , मुलाहिजा 
फमाना, मौजुदा, कारनामा, मदसूस, नरमा इत्यादि, इरयादि । 
जदाँ शुद्ध दिन्दी के शव्द से काम नदीं व्वल्तेगा वरा नये 
शच्द्‌ उधार लेने दी पदे गे । इस केतर मेँ जव तक सुबुद्धि नदीं 
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्राती, साधु या नागरी हिन्दी एवं उदु , ये दोनों भाषार्पे अरपने- 
श्रपने ङ्ग से दी चलेगी । फिर भी दिन्दू-सुसलमान सभी के 
ज्यवहार के लिए उपयोगी अखिल भारत की प्रस्तावित राष्ट्रभाषा 
हिन्दी ( दिन्दुस्थानी ) के लि९ ये विचार उपस्थित करिये जा रहे 
हैः- [१] अखिल-भारत की उपयोगी रा्रमाषा को (दस्लामीः 
भाषा के प्याय मे डालने से काम नहीं चलेगा। इस्लामी 
संस्छृति की वाहक उदू रोर श्रखिल भारत के अन्तःप्रान्तीय 
काम-काज तथा मेल जोल की भाषा दिन्दुस्थानी, ये दोनों एक 
चीज नदी है । अतएव जो शब्द्‌ दिन्दी के न मिलेंगे भ्नौर 
भारत की प्राचीन भाषा तथा संसार की सर्वश्रेष्ठ भाषा संस्कृत 
मे मिलेंगे, उनके लिए किसी अन्य भाषा के पास जाना ठीक न 
होगा; ( हां, विज्ञान तथा आ्राघुनिक जीवन के यत्नो, वस्तुश्ों 
शरोर कभी कभी विचार तथा रीति सम्बन्धी अनेक शब्दों को 
युरोप से लिये बिना काम न चलेगा ); [२] आधुनिक ;युग में 
आविष्कृत श्रनेक वस्तुश्रों भौर द्रन्यों एवं विज्ञान से सम्बन्धित 
श्ननेक क्रियाश्नों के नाम यूरोपीय ओर अन्तरष्ट्रीय हदोगे ही; 
किन्तु नूतन भावों ओर विचारों को प्रकट करने के लिए यथा- 
सम्भव हमें पने निज के शब्द्‌ अपनी प्राचीन भाषा से एकन 
करने या वनाने पड़गे; [३] भारत के मुसलमानों के मनोभावं 
का ध्यान रखते हुए इस्लामी धमं तथा संस्कृति सम्बन्धी विरोष 
एवं च्रावश्यक अरवी-ारसी शब्दों के लिए राषटभाषा का दार 
खुला रखना पड़ेगा । 

राष्ट्रीयता का ज्वार भाज तुकं भाषा से अनावश्यक अरबी- 
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कारसी-शब्दों को वदा ले जा रहा श्रौरश्रौर फारस के ईरानी 
राष्रीय लोगों ने शरार्य-गौरव से गौरवान्वित होकर व फारसी 
से रवी शब्दों का वदिप्कार प्रारम्भ कर दिया हे, बे शद्ध 
आर्यं अथवा ईरानी शब्द का पुनः प्रयोग कर रटे दै। तुकीं 
बालों मं चव धर्मकार्यं के लिएभी श्ररवी निषिद्ध टे-मस्जिदो 
मे न्रचान लोगों की माकृभाषा तुर्कीमिंदी दिया जा र्दा टे। 
भारत की राष्ट्रभाषा में इस्लाम धमं-सम्बन्धी शब्दां मं हस्त 
त्तेप नदीं क्रिय! जायेगा, क्योंकि मुसलमान यथासस्भव उन 
का प्रयोग करेगे । जव राटभाषा में यह्‌ व्यवस्था हो जायेगी, 
तव भारतीय मुसलमानों को संस्कृत तथा शुद्ध हिन्दी के शब्दों 
के सम्बन्ध सें अ्रपनी मनोवृत्ति को बदलने का अवसर मिलेगा । 
श्ररवी "अल्ला," "रसूल, 'सालात्‌, “सोम, आदि ध्म-संवंधी 
शब्दों की जगद पर ईरानी लोग श्नपनी माक्भापा के शब्द्‌ 'खुदा" 
(= ईश्वर), "पैगम्बर (= संदेशवादक), 'नमाज' ( = नमस्या), 
“तेजाः ( = दैनन्दिनि उपवास ) का व्यवहार करते है; किसी 
समय भारतीय मुसलमान भी इस देश के शब्द 'कतीरः या (साई 
८ = श्रर्लाद, खुदा ), “वसीठ' ( = रसूल, पैगम्बर ), "लंघन' 
( = रोजा) श्रादि व्यवहार करते थे ] यदा तक कि सुल्तान मद्‌- 
मूद गजनवी के चाँदी के सिक्को पर उसकी सभा के संस्छृतज्ञ 
परिडतों ने क्रल्मा का भी भारतीय ( संस्कृत ) श्रजुवाद्‌ इस 
प्रकार किया थ।[--“अन्यक्तमेकम्‌ , सुहम्मद्‌ श्रवतार', नौर 
'दिजरी' च्नव्द का भी संसृत नामकरण किया या--“जिनायन 
चर्ष--“जिनः अ्थौत्‌ "नवी" के जयन श्रथौत्‌ मक्का से चले जाने 
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का वपं । पता नहीं, किस अपराध से भारतीय मुसलमान धर्म॑ 
के सम्बन्ध में स्वदेशी रहने के गौरव से धीरे-धीरे वचित 
श्राह श्रौर दो रहा दै, ययपि ईरान मे यह्‌ बात श्राज भी 
पूणंतया अल्लुरण दै । 

श्रवी-फारसी-बहल उदू सचमुच ही भारत के तीन चौथा 
लोगों के लिए वोध्य या दुर्वोध्य द । केवल सिन्ध, पंजाव, 
काश्मौर तथा पर्चिमी उत्तर प्रदेश मे इस तरद की उदं कदा- 
चिन वोधगम्य हा, किन्तु इन प्रदेश के अधिकांश दिन्द्र ओर 
्ननेक मुसलमान विशुद्ध देशज हिन्दी या भाषा के शब्दों को 
ही अधिकतर पसन्द करेगे । श्राजसे२।३। ४ सो वषं पूर्व 
के दकनी तथा हिन्दी के मुसलमान कवियों ने रेखा ही किय। है । 

जब रोमन लिपि की सदायतासे एक ही भाषा मे हिन्दी 
उदू मिल जने के लिए वध्य हंगो तव यह्‌ बात अपने श्राप 
निश्चित दो जायेगी किं भाषा की शब्दावली संस्छृत-अरवी, 
फारसी तथा अभ्रजी आदि यूरोपीय भाषाश्रों से किस मात्रा 
मे ली जाय । इस प्रकार की राट्रभाषा को नियंत्रित करने की 
चेष्टा सफल न होगी, इसे अवाध गति से चलने देना होगा; 
वणंमाला के एक हो जने से भाषा भी एक दो जायेगी, विभिन्न 
सम्प्रदाय के लोग भो इसी मे बातचीत करेगे; ्रौर ठब जो 
सव से अधिक लोगों कौ समम में चायेगा वदी इस सम्बन्ध 
मे ठक रास्ता दिखा देगा । रेस प्रतीत होता दै छि हिन्दी के 
सवाक्‌' श्रथौत्‌ वोलते-गाते चित्रपट भी भविष्य की राटेमाषाकी 
शब्दाबलो के निर्माण में सद्ायक होगे । 


[ १० ] हिन्दी ( खड़ी बोली ) याकरण 
का सरलीकरण 


मेरठ की खड़ी बोली या शुद्ध दिन्दी-उदूके व्याकरण को, 
समसत भारत को जनता-'जन' या "गण मदाराज-की सची 
श्रन्तःप्रान्तीय भाषा वाजारू दिन्दीया चालू हिन्दौ के रूप में 
इस प्रकार संक्तिप्त या श्रार सरल किया जा सकता द कि वह 
एक पोस्टकाड मे श्रा जाय । शुद्ध दिन्दी की कतिपय जटिलता- 
मय विशेषतार्प्- जैसे संज्ञा का ( श्रप्राणिवाचक होने पर भी) 
स्रीलिद्भः श्रौर पुंल्लिग भद्‌, विशेषण तथा क्रिसो किसी क्तेत्र में 
क्रिया के लिङ्ग-भद्--च्राघुनिक भारत की श्रनेक भाषाच्रं में 
अज्ञात दँ । इन भाषाच्ना के बोलने वाले तथा मराठी, गुजराती, 
राजस्थानी, सिन्धी, दिन्दकी, पंजावी, नेप॑लौ मापा-भाषी 
जिनकी भाषार्नो में लिद्ग-भेद्‌ का बेड़ा बहुत कुच हिन्दी दी 
कीर्भतिदै, दिन्दी संज्ञा, विशेषण श्रौर क्रिया सम्बन्धी लिङ्ग 
क अशुद्धियों के कारण वड़े संकट में पड़ जाते दै । किन्तु अन्तः 
प्रान्तीय वाजारू हिन्दी मे व्याकरणगत लिङ्ग-मेद नीं माने 
जाते टै, शौर सज्ञा, विशोषण एवं क्रिया के बहुवचन रूपां में 
साधारणतः ये व्यवदार में मी नदीं श्रते दै । शद्ध-दिन्दी में 
एक श्रौर जटिलता द । भूतकाल में क्रिया कर्मक दोने पर 
कत्ता का विशोषण दोती दै, कत्ता का श्रु सरण करके यह्‌ क्रिया, 
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पुल्लिङ्ग अ्रथवा सखीलिङ्ग तथा एकवचन या वहुवचन का भ्रत्यय 
विभक्ति ग्रहण करती दै; शरीर सकर्मक होने पर भूतकाल कौ 
क्रिया क्म का विरोपण दोती हे, तव क्रिया का सम्बन्ध कमं से 
ही होता टै, कन्त से नही--कत्ती करण-कारक के रूप में 
रहता दै । भविष्यत्‌ काल की क्रिया कत्त के विरोपण रूप में 
उसका अनुसरण करती द एवं लिङ्ग शौर वचन का प्रत्यय ग्रहण 
करती दै; यदह वात सकर्मक तथा कर्मक दोनों प्रकार कौ 
क्रियाश्नों मे समान रूपमे लागू होती द । ये सारी कमटं चाल. 
दिन्दी मे नदीं है । ञेसे शद्ध हिन्दी मे (भातः पुल्लिङ्ग, किन्तु 
दाल खीलिङ्ग दै; शद्ध हिन्दी म “भात अच्छा बना दैः किन्तु 
“दाल अच्छी वनी दे", किन्तु चलती हिन्दी मे करगे--“भात 
च्छा वना दै, दाल अच्छा वना द" । शुद्ध हिन्दी मे भविष्यत्‌ 
काल में क्रिया के निन्नलिखित रूप होते हैँ :- 
पुंल्लिङ्ग-एकवचन वहुवचन 
उत्तम पुरुष-मे जागा हम, हम लोग जायेंगे; 
मध्यम पुरुष--तू जायेगा तुम, तुम लोग जाश्नोगे; 
प्रथम पुरुष--वह जायेगा वे जयेंगे; 
मध्यम पुरुष (सम्मान सूचक)--ञ्राप, राप लोग जागे । 
ओर सखीलिङ्ग-- 
चै जाञंगी-हम ( लोग ) जायेंगी; 
तू जायेगी--तुम ( लोग ) जाश्नोगी; 
बह जायेगी- बे जायेगी; 
चाप ( लोग ) जायेगी । 
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किन्तु वाजारू दिन्दी में केवल एक रूप 'जायेगा' से दी तीनों 
पुरुष, दोनों लिङ्गो रौर दोनों वचनां का काम निकाला जाता 
है; यथा (हम जायेगा, हम लोग जायेगा; तू, तुम, तुम लोग, 
श्राप, चप-लोग जायगा; वह्‌ ( ॐ ) जायेगा, ऊ-लोग जायगा? 1 

शद्ध हिन्दी मं कटेगे--मै श्राया, दम आये; तू आया, 
तुम श्राये; वद्‌ राया, वे श्राये'; खीलिंङ्ग एकवचन में “खाई! 
( “्रायीः ), वहुवचन मं “श्राई' ( “आयी ); छिन्तु वाजारू 
दिन्दी मे साधारणतः केवल एक रूप (आया' ही चलता दे। 
शद्ध हिन्दी में जदोँ केगे-- नने भात खाया, मेनि रोटी खाई, 
मैने तीन रोदियां खाई ( अर्थात्‌ (मया भक्त' खादितम्‌, मया 
रोटिका खादिता, मया तिस्रः रोटिकाः खादिताः), वरदां वाजारू 
दिन्दी मे सदज भाव से प्रयोग दोगा--टम भात खाया, दम 
रोटी खाया, दम तीन रोटी खाया; शद्ध हिन्दी मे कमणि 
रयोग मं--“मैनि एक लङ्का देखा, दो ल्के देखे, मैने एक लड़की 
देखी, दो लड़कियां देखी; श्रौर भावे प्रयोग में -्ेने एक 
ल्के को देखा, मैने दो लङ्कां को देखा, मने एक लङ़्की 
को देखा, मैने दो लड़कियों को देखा, इस प्रकार कदंगे-किन्तु 
चलती दिन्दी में केवल “दम एक ( या दो ) लडका ( या लड़की - 
को ) देखा", "हम एक लड़की ( को ) देषा? । 

सरल व्याकरण की इल सदज चलती हिन्दी को--बाजारू 
या ( 825८ ) बेसिक अर्थात्‌ बुनियादी या धारी दिन्दी को- 
समाज तथा सभा-समितियों मेँ व्यवहार के योग्य भाषा मान 
लेना, छार्यवः जो सर्वत्र हो रष्टा दै उसी को जानवृस कर भ्रकट 
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रूप में स्वीकार करना मात्र हे । शुद्ध हिन्दी श्रथौत्‌ पर्चिमी 
हिन्दी का देश परिचमी उत्तर-प्रदेश तथा पूवीं पंजाब दै-यद 
च्रार्यभाषा-भाषी भारत का बहुत ही छोटा च्रंश दे; इसके बादर, 
लोग सानन्द श्रौर सग्रह इस चलती दिन्दी को स्वीकार 
करेगे । दृक्तिण भारत के द्रविड़भाषियों में इस प्रकार की सहज 
हिन्दी श्नौर भी उत्साह के साथ प्रहणयोग्य समको जयेगी। 
इस काम को भली भाँति च्रौर अखिल भारत इरा प्रदणीय रूप 
मे सम्पादन करने के लिए भारत के विभिन्न प्रान्तों के हिन्दी के 
तथा भिन्न-मिन्न स्थानीय भपाश्नों के विरोषज्ञो का सम्मिलित 
उयोग आवश्यक है-ये लोग मिलकर व्याकरण के जिन सूँ 
को निरिचत कर दरेगे उन्दीं को सव को पद्या जायेगा, चलती 
हिन्दी की श्रल्पतम श्रथवा न्यूनतम व्याकरण सम्बन्धी नियमा- 
वली इस प्रकार निर्धारित टो सकेगी 

जो लोग घर में शुद्ध दिन्दो-उदूं बोलते दै, उन्दें इस प्रकार 
को वाजारू थवा चलती हिन्दी को प्रतिष्ठित होते देखकर 
आशंका नदीं करनी चादिये- जैसे इस समय भौ चलती हिन्दी 
के रहते हुए शद्ध हिन्दी -उदू को कति नहीं पर्हैव रदी दै, वैसे 
दी भविष्य मे भी नहीं परहुचेगी । परिचमी हिन्दुस्थान के वर 
के निवासी शुद्ध हिन्दी बोलने तथा लिखने का उद्योग करते दै, 
किन्तु उनकी अरक्तमता के कारण इस भाषा का सत्यानाश हो 
रा दहै- इस भाषाकी निर्मल धारा को वे लोग अज्ञान से 
गंदला कर रहे दै । अल्पसंख्यक लोगो की घरेलू भाषा सारे 
उत्तर भारत की राष्ट्रभाष। बनकर तथा शिक्ठित अशिकित सभी ' 
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लोगों के दाथों मे पठ़्कर भाषा के रूप में अव विनष्टहो रदी दैः 
भविष्य में रेसा होने की संभावना नदीं रदेगी। जो लोग शुद्ध 
दिन्दी बोलते दै, वे इसके शद्ध रूप को वनाये रखेंगे, स्वाभाविक 
टंगसे इते श्रौर भी पुष्ट तथा शक्तिशाली करेगे; श्रोर वाहर 
वाले लोगों के लिए रदेगी-यद्‌ वाजास हिन्दी एक (०1८८५ - 
अर) 1.306५२8< चथ -स्यियती भाषाः या ` सस्ती भाषा" 
श्थवा "सरल भाषाः हो सकता दै, चविप्य में इसमे भी 
साहित्य तैयार दो जाय--किन्तु इख खमय ट मारा उदेश्य सरलता- 
पूर्वक कार्य-खम्पाद्न का दै, सादित्य-सजन का नदीं । यह्‌ जव 

तक किसी विन्चेष जनसमृह्‌ की माक्‌-माप। नदीं वन जती, तव 
तक इसमे सादित्य-निर्माण करने की चचार किसी का ध्यान नकी 
जाव्रेगा । परन्तु समग्र देल में इसका प्रचार दो जाने पर, सभी 
के इसके समम सकने पर धरे -धीरे सवाक चित्रपट रड्यो 
अदि च्माघुनिक जगत्‌ के अनेक प्रकार के साधनों के माध्यम 
से इसमे सादित्य तेयार होने में देर भी नहीं लगेगी । वह्‌ 
सादित्य युगोपयोगी, किन्तु नवीन खूप में ध्रकट दोगा । जो कुद 
भी दहो, सरल व्याकरण की इस चलती दिन्दी या दिन्दुस्थानी 
को समग्र हिन्दुस्तान के श्रन्तःप्रान्तीय काम-~काज कौ भाषा 
चोपित करके कारे श्मथवा किसी अन्य खरकारी संस्था कों 
इस भाषा के सम्बन्ध में परीच्ता करके देखनी चादिय । 


[१९] समासि 


भारत की सर्व॑प्रधान भाषा-विषयक्‌ समस्या, राष्ट्रभाषा की 
समस्य। दहै जिसे मुख्यतः दिन्दी-उदू समस्या कदा जा सकता 
है । इस सम्बन्ध मे प्रस्तावित समाधान यह्‌ दै-भारत की 
राष्ट्रभाषा सरल-ज्याकरण-वाली चलती हिन्दी या हिन्दुस्थानी 
होगी; इस भाषा को देवनागरी वणंमाला-कम से सजाई हुई 
रोमन लिपि ( भारत-रोमक वणंमाला ) मे लिखना होगा; इसमे 
सवंसाधारण में प्रचलित अरवी-फारसी शब्द्‌ रहेगे, इसी प्रकार 
इस्लाम धमं एवं संस्कृति सम्बन्धी अन्य चावश्यकं श्ररबी- 
फारसी के श्व्दो के लिए भी इसका द्वार खुला रहेगा; किन्तु 
जाँ शद्ध हिन्दी धातुख्ों एवं प्रत्ययां चादि की सहायता से 
नवीन शब्दों का निमौण सम्भव न होगा, चथवा जहां चअम्रेजी 
या अन्य योरोपीय भाषां से शब्दों का लेना उचित न होगा, 
वरहा, स्वाभाविक रीति से, संस्कृत से ही एेसे शब्द्‌ लिये जागे, 
भारत की अधिकांश भाषाश्नों में से दी शब्द्‌ चलगे । 

ठेसा प्रतीत होता है कि रोमन लिपि प्रहण करने से द्यी 
इस समस्या का समाधान दोगा । 

इस रोमन लिपि की हिन्दी रथया हिन्दुस्थानी को हमें 
अपने स्कूल तथा कालेज के पाठ्यक्रम मे निधौरित करना दोगा, 
श्रौर इसे सीखने के लिए छां को विशेष रूप से उत्साहित 
करना होगा । समस्त राजकमचारियों को इसे सीखने के लिए 
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बाध्य करना दोगा; किन्तु स्करूल-कलेजों मं इसे (जाणषोऽ०+ 
अर्थात अनिवार्य करना उचित न दोगा; क्योकि यह्‌ प्रायः देखा 
जाता दै कि इसका परिणाम अच्छा नदीं होता, पाषयक्रम में 
अनिवार्य रूपमे उसे स्थान देने से छात्र इसे अनुचित भार 
समभेगे, नौर तवर इसका विरोध दोने लगेगा । हिन्दुस्थानी या 
हिन्दी प्रान्त के वादर, इस भाषाको यदि अतिरिक्त श्रावश्वक 
भाषाकेरूपमें रखा जाय, तो हिन्दी प्रान्त के तरो ज्नौर 
शिक्तकों की रुचि एवं सुविधा के ्नुसार उनके जिए भी एक 
अन्य मुख्य प्रान्तीय भाषा को निर्धारित करन। पड़ेगा; पेसा न 
करना श्रनुचित दोगा । 

श्रमरेजी को छोड़ देने से दमारा काम नदीं चलेग।। किन्तु 
सव लोगों के लिए श्र्॑रेजी पद्ना श्ननिवार्य न दोगा । किन्तु 
यद्‌ होति हुए भी, उच्च कन्ताश्ं मे अंग्रजी पदृने का सुख्रवसर 
देना दी दोगा; श्रौ च्र॑प्रेजी को, श्नौर प्राचीन साहित्यिक भाषा 
की दृष्टि से न देखकर, च्राधुनिक जीवित भापा्ंकेखूपमेंदही 
लेन! पड़ेगा । जो लोग श्राघुनिक भारतीय भाषाश्र के अध्या 
पक दोगि, उनके लिए संस्कृत का ज्ञान श्रावश्यक दोगा; शरोर 
विशेषावस्था मं हिन्दी तथा उं शिक्तकां के लिए अमरवी-फारसी 
पटाने की भी व्यवस्था करनी पड़गी । 

अन्त में, भारत की भाषा-सम्बन्धी समस्या को प्रथम श्रेणी 
अथवा संकटावस्था की खमस्य! कना उचित न होगा । 
सामान्य ङ्ग से सहज बाजारू अथवा चलती दिन्दी की सदा- 
यता से, ्रांशिक भाव से दिन्दी-उूं की सदायता से (क्योकि 
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ये तीनों एक दी भाषा के त्रिभिन्न रूप दै). एवं अप्रजी की मद्द्‌ 
से. एक प्रकार से हमारा ्रन्तःप्रान्तीय कायं चल रहा दै, भाषा 
के कारण किसी प्रकारकी वाधानदींदो रही दै1 इस समय 
० कोड्‌ लोगो की केवल पन्द्रह सादित्यिक भाषायें है (इस 
संख्या के वीस टो जाने से भी कोई कति न दोगी ), नोर इनके 
साथ दही साथ श्रखिल भारतीय चअन्तःप्रान्तीय भाषा के रूपमे 
टिन्दौ या दिन्दुस्थानी दै; इसके श्रतिरिक्त, शिका एवं संस्कृति 
कीभापाकेखूपमें अप्रेजी दै (श्रौर विशेषज्ञा के वीच में 
प्रचलित संश्छत श्रौर फ।रसी-अरवी दै )--इस प्रकार की अवस्था 
भयानक श्रथवा निराशा-जनक नदीं दै । इस सम्बन्ध मे दमे 
इस वात को स्मरण रघन दोगा किये भपार्दे चह श्राय हों, 
द्रविड़ हं अ्रथत्रा कोल हों, इन सभी भाषाश्च में, अखिल भारत 
से व्याप्त विशिष्टता एवं साम्य विद्यमान है, ओर ये सभी श्रखंड 
भारतीय संस्छृति--भारत-ध्म--क़ो विभिन्न प्रान्तों मे प्रकाशित 
करती है । इस भारत-धर्म के उदूभव, विकसि तथा पुष्टि मेँ 
र्य, शना, ईरानी, तुकं, योरोपीय, हिन्दू, सुसलमान, ईसाई, 
सभी काद्ायदै। 


परिशिष्ट [क] 
[3 = [^ € 
भारत की ऋपधुनक भाषास का नदशेन 
स्वर्गाय सर जोजं अव्राहम प्रियसंन के 1175८ 
5पा५८४ ज [7142 प्रथ के विभिन्न खंडां से संकलित ( रोमनो, 
फारसी, अरवी, वर्मी चादि कु को द्ोडकर ) ईसा की कटी 
छ्ममितव्ययी पुत्र की कदानी' ( (3120]€ ग १४८ ए०त५६२। 
501) को पदूली कद्ध पंक्तियां भिन्न-भिन्न भाषाश्रो मेदी जारी 
दैः । शद्ध या साधु हिन्दी में ये पंक्तिर्यो इस प्रकार है-- 
किसी मनुभ्य-के दो पुत्र ये । उन-में-से छुटके-ने पिता से 
कदा--पिताजी, चअपनी सम्पत्ति-्मे-से जो मेरा अश दो, सो 
सु दे-दीजिए । तच उस-ने उन-को पनी सम्पत्ति बाँट दी। 


[१] आय भाषा समूह 
[अर] भारतीय.्रायं (संस्छृत.मरूलक) शाखा 
[अ-१] भारत में प्रचलित भारतीय-खा्यं भाषावली 
[क] उत्तर-पश्िमी श्रेणी : 
8) हिन्दकी, लहंदा, या परिकमी-पंजाबी (८५ लाख, 


(क) सीमान्त प्रान्त के अटक जिरे के अवाण लोगों में 
श्रचलित दिन्दकी-- । 
दिस्की जणे-नें दों पुत्तर चदे । उन विच्चों निके 
पिडा ्रालेश्ना--पिउ, भाल-नों जेदड़ा दस्ता माह रानां 
€< 
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मांह वण्ड-देह । पिड श्रापणां माल्‌ उना बण्ड-दित्ता । 

(ख) मुलतानी-- 

दिक्क्‌ सुणसे-दे इ पुत्तर॒हाइन्‌ । उना विच्च! नण्ठे 
श्रापणे पिञ-करूं श्राखेश्रा जो, हा पेञ्नो, मेक डे जित्ती दिस्सा 
माल-दा मेकं न्दा टे । अत्ते ॐ आपणी जायदाद्‌ उना क 
वरण्ड डित्ती । 

[२] पिन्धी (४० लाख) 

(क) सिन्ध-हैदरावाद्‌ की साधु-भापा - 

दिकिंडे माण हु्-खे व पुट हृश्मा । तिनि-मोँ नण्ढे पिउन-खे 
चयो--ए वावा, माल-मां जे-को भाढे सुदि-जे दिसे श्रचे, सो 
मूं-खे खणौ ड" । जंदि-ते हुन मालु चिन्‌ दी-खे विराढे डि्नो । 

(ख) कच्छी ( कच्छ अंचल री भाषा )- 

दिकड़ माड -जा ब पुतर्‌ हुश्रा । ते-मिरा-नू' निर्ढे पुतर 
पे-के चिश्रो, पे, मिलकत्‌-मिरभा-नू" जू-को भूँ-जी पती-थिए, से 
सू-के ड । पोय्‌ इन पिण्ट-जी मिलकल्‌ इणी-के विराइ डने" । 


[ख] दक्षिणी श्रोणी : 


[र] मराठी (२ करोड ४० लास) 

(क) पूना-संचल की शुद्ध भापा- 

कोणे एका माणसास्‌ ( मनुष्यास्‌ ) दोन्‌ पुत्र ( सुच्े ) 
होते । त्यां -तील्‌ धाकट। , चापा-ला म्दणला, बाबा, जो माल्‌- 
मत्त -चा वांटा म-ल। यावया-चा, रो. दे । मग स्वराने त्या-ष्‌ 
सम्पत्ति नादन्‌ दिल्ली । 
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(ख) सावन्तवाडी राज्यकी कोट्कणी-- 

एका मन्श्याक दोन चेड़े रासते । श्यानि तान्तलों धाकटा 
बापायक्‌ म्दणों लाग्‌ लो, पाय, मा-का येवो तो संसारा-चो 
वाण्टो, मा-का दी । मागर्‌ ताण त-क श्चापलो संसार 
वार्टून दीलो । 

(ग) हल्‌बी ( बस्तर राज्य, मध्य-प्रदेश )-- 

कोनी ्रादमी-चो दुइ-ठन बेटा रला । हुनी-भीतर-बो नानी 
बेट। बाप~को गोललो, ए वावा, धन-माल-भीतर-ले जे मो-चो 
वाटा अय, मोक दिश्रा। तेवे हुन्‌-के ्रापन-चो धन-के बादुन 
दीलो । 


[ग] पूवीं भ्र खी : 

४] उड़या (£ करोड़ ९० लाख) 

जण~कर दुद पुश्च यिला। ताङ्कु मध्येरे ये =जे) बयस-रे 
सान, से श्रापणा वाप-कू्‌ किला, वापा, मो बाख्ट-रे येडं ८ = 
जें ) सम्पत्ति पड़व, तादा मो-ते दिश्चा । वाप आपणा . विषय- 
करू सेमानङ्क भितरे बारिट देला । 

(५ श्रसमीया या श्रासामी (२० लाख) 

(श, प्र, सन्त्व; च, छन््सः य, जजन; दन्त्य श्रौर मूर्धन्य, 
उभयव दन्तमूलीय उच्चारित हेते ह ) 

कोनो एजन मानुद््‌र दु टा पुतेक आाधिल । तारे सरुटोरे बापे- 
कक कले, हे पिक, सम्पत्तिरयि (= जि ) भाग मोत पड़, ताक 
मोक दिया ताते तेश्नो चरपोन सम्पत्ति सि-बिलाकक वाटि दिले। 
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६] वेँगला (५ करोड़ २५ लाख) 

(क) "साधु भाषा" अर्थात्‌ साहित्य का गदय-- 

एक व्यक्तिर दुइटी पुत्र लिलो । तन्मध्ये कनिष्ठ पुत्र पिता के 
कटिलो--पितः, सम्पत्तिर ये (= जे) त्रश श्रामार हडइवे, तादा 
श्रामाके दिन । तादाते तिनि श्रापन सम्पत्ति तादादेर मध्ये भाग 
( वर्टन ) करिया दिलिन । 

(ख) वंगला (चलती भाषा" (कलकत्ता तथा सारे बंगाल 
के शिक्षित समाज की वोलचाल को भाषा)-- 

एकजन लोकरेर दुटी घे िलो । तादेर मध्ये छोटोटी यापक 
वले, वावा श्रापनार विषयर मध्ये ये (=जे) श्रंश च्रामि 
पावो, ता श्रामाके दिनि। तते तादेर वाप तोर ( निजेर, श्रापनार ) 
विपय-अ।शय तादेर मध्ये भाग करे ( बेटे ) दिलेन ( दिले ) । 

(ग) ढाका (मानिकगंज या चिक्रमपुर)-(च = ७, छ = 5, 
ज=५2; घट धम कैठनालीय स्पशं्वनि युक्त ग, ज, ड, द, 
च ; हइ = कंठनालीय स्वरं ध्नि)-- 

एकजनेर दुडइडि चाश्नोयाल ( = सावाल ) . अाछिलो. । 
तागो मोइद्ये छोटोडि तार वपरे कोहलो, वावा, मार भागे ये 
( = सते) वित्ति-बेसाद परे, ता मारे देश्नो । तति तागो वापे 
तान विषय-सम्पत्ति तागो मोदे बाटा दिल्यान । 

(घ) चद्भ्राम-(ज्रादि काक, प उष्म श्व, फ,) 

श्रोगगोया माइनष्येर दुश्मा पोश्रा भ्ाधिल्‌ । तार मोष्द्ये 
छोड्त्मा तार ब-रे कहल, वा-जि, शँश्योनर सम्पत्तिर मोददषे 
जेह अंश श्राह पाइयम्‌, देइ-इन्‌ श्रि देश्मोक । त्न. तारार 
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बाप तारार सोदे निजेर सम्पत्ति भाग कःर दिल्‌ । 

(ड) चाकमा-चद्ध्राम पहाड़ी इलाका -- 

एक जन तून्‌ दिवा पोच एल्‌ । चिकन पोश्नावे ता वावरे 
कल, वावा, सम्पत्ति मर्‌ भगे जे परे, म-रदे] तार वावे तार 
जे एल, भाग दिल । 

(च) मयांग या चिव्यणुषुरिया--मणिषपुर राज्य-- 

मनि श्रागो-र पूतो दृगो ्रािल्‌ । तानो दियोग्‌-च्रोराङः- 
तो खुला श्रौगोड वपोक्‌-श्रोराङ_ मातलो--वावा, मि-प।इतुश्रो 
वारखन-सरारुक श्रौत दिया-दे । तानोर वापोके दोन (= धन) 
श्रौत वागिया (= भागिया ) दिया रिल। । 

(छ) कोच-विहार-- 

एक्र-जना मानसिर. दुद-कोना बेटा श्रादिल । तार मद्घे 
द्योट-जन उश्चार वापोक कडल , बा, सम्पत्तिर ये (= जे) हिस्सा 
मुड पादम, ताक मोक देन्‌। ताते तांय तार माल-मात्ता दोनो 
वेटाक वाटिया-चिरिया दिल । 

(ज) मानभूम- 

एक लोक्रेर दुटा वेट! चिलो । तादेर मध्ये चछुड बेटा तार 
वापके वल्लेक, वाप दे, तोमार दौलतेर या (=जा) दिस्सा 
श्रामि पाबो, ता ्नामाके दध्नो । ताते तादेर वाप ्रापन दौलत 
तादेर मध्ये वाखरा करे दिलेक । 

[७] बिहारी-भाषा-समूह (रे करोड ७० लाख, 

(क) मैथिली (९ करोड)-- 

कोनो मलुर्यक ड वेट रदै-नदि । अओदि-सं छोटका चाप 
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सं कदल-के-नदि जे, श्रौ वावा, धन-सम्पत्ति-मे-से जे हमर 
दिस्स। होय. से दमर। दिय । तखन श्रो हुनका श्पन सम्पत्ति 
नोँटि देल-यी-न्‌दि । 

(ख) मगही (६५ लाख)-- 

एक श्रद्मी-के दु-गो वेदा हलथीन्‌ । उन्कन्‌ह-मे-से 
छोटका श्रापन वाप-से कलक के, ए वावूजी ! तोहर ची ज- 
चतुस-मे-से जे हमर वखरा दो-दै, से हमरा दे-द््नो । तव ऊ 
श्रपन सव चीज-वतुस्‌ उनकनद दुनो-मे बांट देलक्‌ । 

(ग) भोजपुरी (२ करोड़ ५ लाख)-- 

एक श्रादमी-का दू बेटा रदे । द्योटका अपना बाप-से कहलस 
कौ,एवावूजी, धनमें जे हमार दिस्सादोखे, से. बाँट दी। तव 
ऊ श्राषन धन दूनो-के बोट देलस्‌ । 

(घ) सदानी या छोटा-नागपुरिया- 

कोनो श्नाद्मीकेर दु-मन वेट रै । ऊ-मन-मघे छोटका 
वाप-के कदलस्‌ , ए बाप ! खुरजी-मधे जे हमर बटवारा है, से 
हमके दे । तव ऊ ऊ-मन-के छ्षपन खुरजी बाह देलक्‌ । 


[ष्‌] पूवे-मध्य श्रोणी : 

(८] कोसली या पृष.हिन्दी (र करोड़ २५ लास) 

[क] अवधो या कोसली या बैसवाड़ी ( १ करोड़ ६० 
लाख ) :-जिला भतापगढ- 


कोनो मनद के दु वेटवा रदिन्‌। चरौ, उन-मा से हुता 
अपने बाप-से कदिस्‌, . दाद्‌। हो मा-राल-मो सेः जच्ोन 
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द्यीसा हमार निकसे, तश्चोन दम-कादै-या । तो वाप श्रापन 
रिजिक उन-मां वाट दिददिस्‌। 

(ख) वघेली या वघेलखरडी--रीवां राज्य (2 लाखः)-- 

एक मनई-के दुद लरिका रहँ । तौने-मा दछ्ोटकोना च्रपने 
चाप-से किस, दादा, धन-मा जोन मोर दसा होड, तौन मोही 
दइ-देई । तव वा ऊन-का आपन धन वाटि दि्िस्‌ । 

(ग) छत्तीखगद्ी या महाकोसली (३८ लाख), जिला 
विलासपुर-- 

३ = न द 

कोनो मनखे-के दुड वेटवा रदहिन. । उन-्मँ-ले ्योटका-हर 
श्मपन ददा-लं किस, दद्‌, माल मत्ता-के जोन मेरे दीसा मोर 

&. ४ ४ । श [> 2. = क 

वाट-माँ परत-दोदी, तोन मो-का दे-दे । श्रो बो-द्र श्रपन 
माल-मत्ता उन-का वटि दिदि । 


[ङ] मध्यदेशीय श्रणी : 


[8] हिन्दी-गोष्ठी या परिचमी-हिन्दी (४ करोड़ ?० लाख )- 

(क) दिन्दुस्थानो या हिन्दी- शुद्ध, अरबी-फारसी तथा 
संसृत शब्द वर्जित “छट हिन्दी या “खडी-बोली', दिल्ली 
सचल की-- 

किसी मानुस-के दो वेटे थे । उन-में-से लहुरे वेटे-ने व।प-से 
कहा, दे वाप, श्राप-के थन-मे जो मेरा वखरा हो, उस-को सुमे 
द-दीजिय । तव उस-ने श्रपना धन उन-में बोट दिया । 

(ख) शद्ध उदू (मुखलमानी दिन्दी या दिंदुस्थानी)-- 

एक ( किसी ) शख्स-के दो वेटे यथे । उन-्मे-से छीे-ने 


१३६ भारत की भाषा रौर भाषा संबंधी समस्या 


वाप से कहा, ्रव्वा-जान, ्राप-की जायदाद-मे जो कुल मेरा 
दिस्सा दै, सुम-को दे-दीजिये । चुनांचे उस ने पना श्रसासा 
दोनों-को तकसीम कर दिया । 

(ग) शद्ध या साघु हिन्दी- 

किसी मनुष्य-के दो पुत्र थे । उन-मे-से छोटे ने पिता-से 
कहा कि, पिताजी, ्रपनी सम्पत्ति-मे जो मेरा अंश हो, सो से 
दे-दीजिये । तत्र उस-ने उनको श्रपनी सम्पत्ति बांट दी 

(घ) चलती हिन्दी, सरल हिन्दी या बाजारू दिन्दुरूतानी 
(समग्र चार्यावतं)-- 

एक श्रादमी-का दो वेटा था । उन-मे-से लोटा बेटा बाप-को 
कदा, वावा, श्राप-क। धन-दौलत-मे जो वखरा हमारा होगा, 
उसको दमे ( हम को ) दे-दीजिये । तव ब।प (ङ श्ादमी ) 
श्रपना धन-दौलत दोनों-मे बाँट दिया । 

(ङ) बोलचाल की या जानपद्‌ हिन्दुस्थानी, जिला 
मेरठ - 

एक ्रादमी-के दो लौरुड थे । उन-मे-ते द्योटे-ने अपने बाप- 
सेत्ती का, अओ वाप, तेरे मरे पिच्छे जो-कुद्ध धन-धरती सुभे 
मिलेज्गी, वा इभी दे-दे । बाप-ने दोनों लोण्डों-को श्रपनी माया 
वाड दी । 

(च) बाङ्गरू या जाट (जिला कर्नाल)-- 

एक माणस-के दो चोरे थे। उनमै-ते दोष ने बापयू-ते 
कदिया (कड्या) अक्‌-वाप्पू हो, धन का जोण-सा हिस्सा मेरे 
वाड अवै, से मनै दे-दे । तौ उस-ने धन उन्दै बांड [दया । 
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(छ) दकनी (या दस्वनी)-- महारा तथा दक्िणापथ मे 
अन्यत्र बसे दुष उत्तर-भारत के मुखलमानो की भावा-- 

एक श्रादमी-के दो वेटे ये । उन में-से छोटे द्ोरे-ने वोला, 
वावा, मेरे भाग-का माल मेरे-क्र दे। दौर उस-ने उनमें भाग 
पाड दिया। 

(ज) ्रजभाषा या ब्रजभाखा (मथुरा तथा अलीगढ़ जिले)-- 

एक जने-के दवै (दो, बेटा दे । उन-म-तें छोटे-ने वापस कलमो 
करि, ए बाप, मेरौ जो बड़ हतु-दै, सो मोय दै-देड । तव वा-ने 
मालु न्द वाटि दियौ । 

(क) कनौजी -- 

एक जने-के दोए लङ़क। हदते । उन-मे-से द्येटे-ने वाप-से 
कदी कि, दे पिता, मालु-को दीसा जो दमारो चादिये, सो देशो । 
तव उन-ने मालु उन्दः बांड द्च्मो । 

(ज) बुन्देली (जिला कांसी) - 

एक जने-के दो मोडा इते । श्रोर ता-में-से लोरेने षने 
दद्रा-से कद, धन-मे-सें मेरो हिस्सा मो-खों देइ-राखो । ता-के 
पी ॐ-ने श्रापनो धन वरार दश्च । 

[8०] पजारी (पृर्वी-पंजाव)) ( करोड ५५ लाख) 

(कः) पंजावो साथु-मापा- 

इनक मनुक्ख-दे दो पुत्त-सन्‌ । श्रते उन्दाँ विच्चों द्योटे-नै 
पिउ-नः ्रालिश्रा, पिता-जी, माल-दा जेदङ़ा दिस्स। मनू 
पर्टुचद्‌। दै, सौ मे-नू' दे-दिश्नो । रते उस-ने उर्दू पूजी 
वरड दित्ती । 
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(स्व) डोगरी (पंजाव का पहाड़ी अंचल, जम्मू राज्य)-- 

इक श्रादमी दे दो पुत्तर थे । उ-दे-विच्च! निकड-ने वव्ये-की 
च्राखिया जे. दे वापूजी, जायदाती दा जे हिस्सा मि-की पुजदा दै, 
सौ मि-की दई देश्रो । ताँ उस-नै माल उने-की वण्डी दित्ता । 

(ग) कगिड़ी ( काँगड़ा ज्ञिला )- 

कुसी मादणुए-दे दो पुत्तर थे । तिना विचा लौदके पुत्त्रे 
वन्बरेकनें बोलिश्रा जे, हे वापू-जी, जे किच्धं घरे दे लट फट विचा 
मेरा हिसा होए, सेद मिल्जो देश्रो । ताँ व्व तिरनो-री श्रपणा 
लट्र(-फटर। वरुडी दित्ता । 

(20 | राजस्थानी-युजराती शासा 

(क) गुजराती भाषा, (९ करोड़ १० लाख)-- 

एक माणस-ने बे दीकरा हता । श्रने तेश्रो-माँ-ना नानाए 
चाप-ने कष्य“ के, वाप, सम्पत-नो पोंचतो भाग मने अप। 
ने ते-णे तेश्रो-ने पुञ्ज वेच श्चापी । 

(ख) राजस्थानी (९ करोड ४० लाख)- 

(ख) (अ) मारवाड़ी (जोधपुर राज्य)- 

एक जिशै-रे दोय डावड़ा हा । उवा-माँय-सू' नैनकिठे अप- 
रे वाप-नै कयो के, वावो-सा, मारी पाँती-रो माल चवे, जि-को 
म-नै दिरावो। जरै उण श्राप-री घर-विकरी उणा-यै बांट 
दिवी। 

(ल) (म) जैषुरी- 

एक जणा कै दो वेट! छा । वार्मै-घू छोटस्यो श्रापका वप-नै 
ख (= कदी), दादा-जी, घन-्ै-सू* जो बोँटो म्दारे बटे धावे, 
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सोमूं-नेदयो। वो श्चाप-को धन वा-नै वोट दीन्‌। 

(स्व) (ङ) मेवाती- 

कदां श्रादमी-के दो वेटा दा । उन-्म-तें छोटा-मै श्चरपणा 
वाप-्तँ कदी, बावा, धन-मै-ते मेरा वटको च्ावै, सो सु-नै वाट 
दो । वैंह-नै श्रपरणुः धन उण-नै वाँट दियो । 

(ख) (ई) गूजरी या गुज्रो-८ उत्तरपरशचिम सीमान्त प्रान्त, 
पंजाव श्रौर कश्मीर के भेद पालने वाले गूजरों वा गुजर्यो की भापा-- 
मेवाती से मिलती है ) हज्ञारा ज्िखे की गूनरी-- 

एककुण श्रादमी-का दो पुथ था । ते निक्का ने अपणा वाप्प-न 
केदो, ठे बा-जी, तेरा मा--को मेरो दिस्सो, वह म-नदे। ते 
उस-ने माठ उन्दां-विच्च वरण्ड दित्तो । 

(स्व) (ॐ) मालवी- 

को श्रादमी-के दो छोरा था। उन-मे-से दचोटा छछोरा-ने 
श्रो-का वाप-से क्रियो के, दाय-जी, म्द-रे म्दारो धन-को दिस्सो 
दै-लाख। शरोर श्रो-ने उन-मे श्रपना म।ल-ताल-को वाशि 
कर-दियो । 

(ग) (ख) भीली या भीलोड़ी (ईडर राज्य)-- 

एकः श्रादम-न्ये वे सोरा श्रता । ने“ ्णा-मां-दा नोने सोरे 
ई-ना बाप-ने* केयु ( = कल्य.“ ), शाता, मारे पाती रावे ई 
मारी पुञ्जी-नो पाग (= भाग), मय चालो । ने वणे पोता-नी 
पु्ी वेर्यो (टी श्नाल्यी । 

(ग) (ग्रा) खानदेशी (मराटी द्वारा प्रमावित)-- 

कोणी-एक माणस-ले दो श्रारुडोर व-दतस्‌ । त्या-मा-ना 


१४० भारत की भाषा नौर भाषा सम्बन्धी समस्या 


धाकल। अप-ले वाप-ले म्दान्ना, वावा, म-ना दिस्सा-ले जी 
जिनगी येद, ती माले दे ; रानी त्या-नी व्यास्‌ ले जिनगी बाटी 
ि-दी। 


[च] उत्तरो या पहाड़ी अथवा दिमाली श्रोणी : 


(१२) पर्वी-हाड़ी, पूर्ी-हिमाली या नेपाली ८ श्रथवा गोखाली, 
या खस्‌-कुरा, या पवैतिया )-(१ ६० लाख) 

एक जना मानदये-का दुई-भाई छोरा यिये । अनि तिनि-हरु- 
माँ-को कानच्लो चदँ-ले वावु-लाइ भन्यो, वाव, धन-सम्पत्ति-को मेँ 
लाइ परने भाग मलाई देउ भनि। अनि त्येस-ले तिनि-दर- 
लाइ श्राषपनु जीविना वाँडि दियो । 

(१) मध्य-प्हाङ या मध्य-हिमाली (१ ९० लाख) 

(क) कुमाङनी ( खस-परजिया उपभापा, जिला 
अलमोडा )- 

के मेसा-क दवी च्याल (= चेल) छिय। ओर उनो-मे-दरद 
कोंसे-ल (= कै-ल) श्रापण बब-थै कय, श्रो वच, आपण 
जाजात-मे-है जो बाँट स्यर ( = मेर ) हुछ, ॐ मी-कणि दी-दे । 
श्रोर बी-ल ऊनो-कणि अ्रापनी जाजात ( = जायदाद ) वांट दिय। 

(खल) गद्वाली-श्रीनगर- 

के च्ादमी-का द्वी नौन्यान्न छया । ॐमा-न छोट नौन्याल- 
श्रनन च्रपणा वावाजी-म। बोले, हे वावाजी, विसंत-मान जो मेरो 
हिसा चछ, सो मँ-सणी देव । तव. ऊन भपणी विसंत 
बांट दयि । 
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(९४ ] परचिमी-परहाड़ी या परितम-हिमाली भाषा-समूह-- 

विभिन्न उपभाषाच्मों को लेकर निम्नलिखित कुद भाषा 
इस श्रेणी में च्रती ठैः-- 
४--जौनसरो, र--सिरमौरो, ३--ववाती, -क्युडाली, 
५--सतलज श्रेणी की तीन उपभापार्दे; ६--मर्डेयाव्टी या मण्डी 
राज्य की उपभाप्ए, कुलं या ङर्ल्‌ प्रदेश की उपभाप 
<-चमे-च्ाव्टी य। चम्वा-राज्य की उपभापा्णै, <--भद्रवाही, 
१०-पाडरी । 

(क) सिस्मौरी-- 

एको जने-रे दू वेटे थिये। कान्यै वेटे भ्रपणे वाव-खे 
वोलो--त्रापू , मेरे वार्ड दिसाव मा-े दे। तेखिये तिणी-खे 
दिसाव वार्ड दिया । 

(खल) मरुडेयाद्दा (मडी-राज्य)- 

एकी मलुख-र दृद गाभरू य । मट्ठे गिर्‌ ए ्रापणे बाव्व- 
साश्रोगी वोल्या जे, मां-जो लटे-फटे-री वांड य.(= जे) ्राडणी, 
तेसा देईै-दे । ताँ तेश्च-रे वाच्वे तेसरी बांड लटेफटेरी तेस-जा 
दें दीती । 

(ग) चमेम्माखधी- चम्बा राज्य, गादी उपभाया- 

अकी मादगणु-रे दृडई पुत्तर थी । तिश्रां-खा ऊ लोहकडे पुत्ततर 
वच्चे-सेइते बलू--दे वाप , घर-ब।री-र! हेला जे मिञ्लो सुच्दा टा 
सो दे। ताँ उन्नी घर-वारी वण्डी दित्ती । 

(व) कच्टर-- 

एकी म।(णहू-र दृ वेटे ती । तीन्हा-मंमे-न च्छे बेटे 
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वापू-संघे बोल्‌ , ई वावा, माल-मता-री ये बड मू बे पुञ्जासा,` 
मू-बे दे । तेव्वे तेइए तीन्द-बे बारुडी धीना । 


[अ-२] भारत के बाहर की. भारतीय-आर्य भाषावली-- 
[च्‌] सिंदली ; 


सिदली भाषा परिचम-भारत की, लाड देश या लाट अथौत्‌ 
गुजरात की तथा सोरष्टर या सोरठ) अर्थात्‌ काठियावाड्‌ प्रान्त 
कीश्रोर लाड य। दक्तिण सिन्धु प्रदेश की प्राचीन प्राकृत से 
निकली है । ठेसा श्रनुमान क्रिया जाता है कि सिंहली से मागधी 
या वंगल। का कोई सम्बन्ध नहीं है । मालद्वीपीय भाषा सिंहली 
कीही शाखा दह। 

(^-श्रया। "` दीप्र॑ए्‌) 

एकतरा मिनेट पुत्रयो दे-देनेक वृह । श्रोवून -गेन 
बालया पिया-ट कथा कोट, पियाणेनि, श्रोव-गे > वस्तुविन्‌ म-ट 
अयिति वन कोटस म-ट देनुमनवयि कोयेय । ए-विट पिया 
तमा-गे > वस्तुर दरुवन्‌ दे-देन-ट बेदा-दुन्‌ ने» य । 


[ज] रिज रोमानी या ९5४ जिष्ी भाषा :; 

यूरोप में प्रायः सभी जगह-मीस, बलकान देशसमूह, 
हगरी, युगोस्लाविया, जमंनी, रंस, स्पेन, रूस, पौलेड श्नौर 
दूसरी जगद्‌ रोमानी लोग रते दै । 

त्रिदेन ( बेल्स ) के जिष्सियों मे यद भारतीय आर्यं भाषा 
जिस रूप में प्रचलित है, उसका नमूना- 
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सास्‌ येखेस्ती माचुशेस्तो हई चावे) 
ये एक-को मनुष्य-को दो शावक (बेटे) । 
फेन्दास श्रो लङ्ग रो तारनेदेर लेस्ती 
भनेसि (= कटा) वह उनका तख्णतर उनके 
द्देस्ती- दादे, दे मन मीरो उलविवेन तीरे 
तात-को-- तात, दे मोकै मोर लाभ-पन तोर 
(= मुभे) (= मेरा) (= भाग) (=तेय) 
बरलिपेनास्ते । थ। कागोदंस्‌| योब्‌ पेस्को 
जलबत्‌-पन (धन) से। तया भाग-किया वह श्रापस-का 
वरलिपेन्‌ था दी्रास्‌ लेस 
वलवत-पन , (घन) प्एवं (तथा) दिया (वद) तस्य (उसे) 
ई फालिङ्गी । 
उन श्राता्रो को। 


नवीन या श्राधुनिक भारतीय श्राय भाषाश्रों के नमूने 
उपर दिये गये हैँ । वैदिक (या प्राचीन भारतीय श्राय) > प्राकृत 
श्मौर श्रपश्च'शा (या मध्य युगीय भारतीय श्रार्य) > भाषा (या नवीन 
भारतीय-श्नार्य)- इस परम्परा को पकड़ कर, भरतवं में श्राय 
भाषाश्रों का विकास हुश्च । संस्कत का स्थान एक प्रकार से 
वैदिक श्रौर प्राकृत के संधि सुहूतं मे अवस्थित हैः । नीचे वैदिक, 
सस्छृत, प्रात तथा अपश्च'श मे, उपर दी ग कानी के चरंश के 
श्रुवाद दिये जति दै । 


४४ भारत की भाष श्नौर भाषा संबंधी समस्यापि 
[९] जाद्य-ब्रारयं, वैदिक (छान्दस या वैदिक सस्रत), ६० पू० 
१२००४ 


( उदात्त स्वर--श्रच्तर के ऊपर [|] चिह् द्वारा प्रकट क्रिया 
जारदादहै।) 


मनुपस्‌ त्वस्य ( वुच्स्य ) द्रा सून्‌ 
स्ताम्‌ 1 नोर न पिविरम्‌ 
अवदद्‌ था मे भागस्‌ श्‌ मे धेहि । 
त जनिता तयोर्‌ वि ४ । म्‌ अभाक्‌ | 


[२] खंस्रूत (लौकिक संसरूत, ई० पू० ६००, अाडुमानिक)-- 
कस्यचिद्‌ नरस्य (मनुष्यस्य, मानवस्य) द्धौ पुत्रो आस्ताम्‌ । 
तयोः कनीयान्‌ पितरम्‌ श्राद--पितः, भवतां वित्त-मध्ये यो भागो 
मया लब्धन्यस्‌, तम्‌ मे देहि । ततोऽसौ स्वं वित्तः विभज्य 
पुत्राभ्यां प्रददौ । 
[३] पालि ( मध्य भारतोयमायं, भ्रथम स्तर, ई० प° 
साुमानिक ३००)- 
एकस मनुरस्स दुत पुत्ता चछ"! वेसं कानिट्टो- 
= ~ ~ 


# प्रयाग विश्वविद्यालय के संस्कृत-विभाग के श्रध्यापक चन्धुवर 


[1 


श्रीयुत क्तेत्रेशचनद्र चदरोपाध्याय ने वैदिक भाषा मं यहं श्रनुवाद्‌ कर 
दिया है । 


[1 


1 
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पिता, तव धनस्स यो भागो मयः लद्धव्यो होति. तं मयं 
ददह्ा-ति-- पितर अवादि । ततो सो ्रत्तनो धनं बिभाजेत्वा तेसं 
अदासि। 

[9] ध्राङृत ( मध्य मारतीय-्रार्य, द्वितीय स्तर सानु- 
मानिक ३०० ई०; शौरसेनी प्रारृत)-- 

एक्कस्स मरुस्सस्स माणवस्स दुत पुत्ता असी । ताणं मज्ज 
करट ण पिटुरो सगासे कथि, पिद, तव (तवकेरकस्प, तुड क) 
धणस्स जा भागो मम ब्दि, तंमे दौच्दु। तदो तेण श्रप्पणों 
धणं तसु ( तसं मञ्ज ) विभञ्जिश्च ( वर्टि्न ) दिण्णं । 

[५] अ्रपश्रःश ( शौरसेनी अप्र श--पंजाव, रापूताना, 
गुजरात, पश्चिमी उत्तर पदेशः मानुमानिक ९०० ई० )-- 

एक्काह्‌ मरणुस्सद्‌ दुवि (दो) पुत्त श्रहन्त। ताण मज - 
किं ( मद्धर्दि, मधर, मदि ) छट ( दछोद्रू-कर्णदिं ) चप्पदः 
कषु ( वप्पष्ट-करुणदिं ) कदि, पिड, तुञ्ज ( तव, तो, तवकेरह 
तरद ) धणाद जु भागु मज्छु ( मवं, मेरड ) दोदिड (हदस्स), 
तंमे ( मजफु ) दिज्जउ (देहु) । तड वर्प ( वप्प-करण्णदि ) 
चअप्पएणु धरणु पुत्ताण मज्द विभन्जि्र (वर्टच्न ) दिर्णु 
( दिश्णड ) । 

[रा] दरद या पिशाच शाखा की ्रायं भाषा 


[क] दरद्‌ शाखा की मापाण" : 

(£] कार्मीरी 

[1 [चिद दारा स्वस्वखं के उचारण की विशेषता दशित 
१० 


१५६ भारत की भाषा श्नोर भाषा संबंधी समस्यार्णे 
कीजारदीरटै-- 


। .। 
श्रक्रिस्‌ महनिविस, श्रासि द्‌ न्यचिवि । तिमो-मन्जं दपु 


करू सि-दिदि भालिस कि, हे म।लि, म्य दिद दनुकु (= धलु-क) 
हसू. यूस्‌ म्य वाति। तव-पत तमि तिहन्दि-खातर दन 
(= घन) बागरोव न (= भागरोव न) । 

क।र्मीरी की कई उपभाषर् है, साघु या शद्ध काश्मीरी इनसे 
वहुत कुच्ध दूर चली गई हे । इन उपभाषाओं के नाम दै-क््ट- 
बाड़ी, पोगुली, लिराजी तथा रामबनी । 

[ २} शीण- 

द्रद भेणी की भाषाश्नों का निजस्व या शुद्ध रूप शीणा मे 
ही बहुत कच वाको दै । शीणा भापार्पे गिनती में सात है- 
मिलगिती, श्र।स्तोरी, विलासी, गुरेजी, द्रास इल।के की शीणा, 
डाह्‌ हन्‌ इलाके की शीणा, श्रौर गिलगित के उत्तर-परिचिम 
इलाके की शीणा । 

केवल गिलगित की शीणा का ही नमूना दिया जा रहा है-- 

को-एक मनुजरो-के द्‌ दार आसिले । रेनेजो चूलोसे तोमो 
बावेते रगो--बावो, जाबेद्‌ बागो माते दे, कचाकं मात वान । 
नेद्‌ रथोसे तोमे ्रसबाब ठेनो मजा बागेगो । 

[ ₹ ] कोहिस्थानी - 

इख गोष्ठी मे पंजकोरा, स्वात शरोर सिन्धु कोदिस्थान श्ंचल 
की कई उपभाषर्हे आती है--यथा गारी, तोखौली श्रौ मैयां । 
गारबी का नमूना-- 
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रक मेवा वृ पट श्रापु । लकोट पट तनो वब-क मना-- 
मे-कि म।ल-मे तनी ह द्‌ । तन तनी माल दुएर डाह्‌ केर । 


„ [ख ] काफिरश्रणी को दरद्‌ भाषा: 


इस शाखा में पांच भाषाएं श्चती र, यथा [ १] वशगली, 
[२] बे-श्रला, [ ३] वसि-भेरिय। भेःरोन , [ ४] अशङन्द, 
एवं [ «८ ] कलाश।-परौ उपश।खा के अन्तर्गत पांच उपभाषार्ण 
( ५क ) कलशा, ( ख ) गवर-वति या नरसातो, ( ग ) परे. 
लघमानी य। देद्गनी, (धव) दीरी तथा (५) तीरादी। 
इनमे केवल वशगली ८( काष्ठिरिस्तान या नूरिस्तान के अन्तर्गत 
कामदेश-च्रं चल की भाषा ) का नमूना दिय। जाता दै । 

( 2 } वशगली-- 

ए मन्जे दू पित्र ्रजम्मे । श्रमने7 पमिजु कणिष्ते 
तोत-श्रोस-तें गिजी कड़स--एद्‌ तोत-श्न, तो लतरि पमिजु इं 
बडस्तां गत्स । तोत-णएल्ते मने 7 । पमिज बडेक्ती पस्ते । 


[ ग ] खो-वार, चित्राली या अनिया शाखा-- \ 


इस शाख। के अन्तगत एक ही भाषा दै । 

ईैमोोष-श्रो जू किमे. अरस्तनि । हतेत्‌-अन सुजि त्सि 
रो  तत्‌-योते रेस्तै-रे तत्‌.; म-ते म बष्‌-श्रो तन्‌ माल्‌-्ार्‌ , 
कि मते तरिरन, देत्‌ । दस दतेत्‌-्न्‌ युजि तन्‌ दौोलत्‌-्ो 
बोकि. तै। 


१८ भारत की माषारपे न्नर भाषा संवंधी समस्या 
[ इ ] ईरानी शाखा की आयं भाषां 


( क ¡ पषूतो ( परतो, पस्तो )- 

पठान या अफगानों की भाषा । भूतपूव श्रंगरेजी-राज्य--सं 
पश्तो-भापियों की संख्या ९५॥ लाख थो, एवं अफगानिस्तान 
मे २३॥ लाख से कुच ऊपर, कुल मिलाकर ३६ लाख । इसकी 
कई उपभाषारठ है । 

दयो सड़ी इ कासन ( गामन) वू । कशर वरत 
उुबेचि-पे सार, द्‌ खुपल माल वि-श ( चित्स ) वखुर मे 
रसी, मा-ल रा-क । जोर हघु पे वेश बुक । 


{[ ख ] शर्रंडी या वरगिस्ता- 

पठानों के देश, वजीरिस्तान श्रंचल के श्रल्प-संर्यक लोगों 
की भाषा ह । इस भाष से परिचमी-हईरान की कदी तथा दृखरी 
प्रन्तिक भाषाच्ों का सम्बन्ध त्यन्त घनिष्ठ टहै--श्रासपास 
की पश्तो प्रश्ेति स्थानीय पूर्वी ईरानी भाषाश्रों से नहीं । 


( ग } वलोची- 

यह भाषा बलोचिस्तान में प्रचलित दै । लेकिन पूरवी-ईरान 
तथा सिन्धु-प्रदेश में नोर दक्तिण-परिचम पंजाब मे भी थोडे- 
बहुत बलोचभ।षी मिलते है । बलोची की दो सुर्य उपभाषारँ 
है । परिचमी य खास-वलोची, श्चोर पूर्वी या भारतीय बलोची । 
द्राविङ्गोष्ठी की ब्राहु भाषा दोनों के वीच में दीवार सी खड़ी है। 
बलोची-भाषियों की संख्या ७ लाख से क उपर होगी । 


मारत की भाषार्प्‌ च्रौर भाषा संबंधो समस्या १४६ 
नमूना- पूर्वी वलोचो ( लोरालाई, बलोचिस्तान ) :-- 
मडदेदो वच्च रथस्थ । श.-अरमा दिन्नः ण्िसां खी 

अथ, फिथा-र ग्वश थ खी. फिथ-मनी, माल वहर खी मड वी, 

मना दै । गुडा माल वहर खुधो दाख-इश । 

( घ ] घल्‌चह भावाय 

मध्य-एशिया की पामीर-च्रधित्यका मे कई इरानी भाष 
वाली जाती दै, य पर्चिमी-ईराना ( फारसी, कुर्दी ) तथा पूर्वी- 
इरानी ( पश्ता, बलोच च्रादि) से प्रलग दै । इनको संख्या 
सात दै--यथ।, [१] वर्ती, [र] शिष्वनौ, [३] सरीकोली, 
[४] जेवकी, संगलीची या इशकरश्म), [५] सुनजानी. 
[६] युदूघा तथा [७] यष्वनोवौ । 

[ ङ | पारसी, फारसी, या नव्य-पारसीक-- 

य ईरान की स्व जन-ज्यवद्त साघु-भाष। दै, श्रौर भारतव्ं 
के मुसलमानों की सस्ति की प्रधान वादिक। द । नीचे पदली 
पंक्तिमें भारतम प्रचलित उच्चारण ( मध्य-युगमेंदईैरानसे जो 
उच्चारण श्राया था, उस) का श्रनुसरण करके, श्रोर दृसरी पक्ति 
मं ईरान में प्रचलित च्राघुनिक उच्चारण का अनुसरण कए्के 
दो श्रक्तरों मे, हिन्दी प्रतिवणं दिया जा रदा दै । [ ]-कोषठक 
के श्चन्दर ईरान मे बहु-प्रचलित अरबी शाब्द ( फारसी शच्द के 
रूपमे) भीदियाजारदादै। 

मदुमे-रा [ शख्ते-र। ] दो पिसरान 

म्यार्दोनी-सश्रौ [ श्यार्षी-रश्रो ] दो पेस्यारदश्रो 


९५० आरत की भाषा श्रौर भाषा संवंधी समस्यार्े 


युदन्द्‌ । करू्वकतर मज श्रानान 
ब्रोयान्द । कुच्याकत्यार छयाज्व ऊन 
पिदर्‌-श्श्‌-रा गुप्त कि, य्‌ पिदर ! 
पेद्रारयाश स्रो गोपत कि; णद पे्यार ! 
पारः-ए- जायदाद्‌-ए-शमा कि 
पश्रोरे-ए- जग्रोएद्रोद्‌-ए-शोमन्रो के 
वराय-ए-मन वाशद्‌+ म-सरा वि-दिह । 
व्यारश्रोये-म्यान  वन्रोश्याद्‌, म्या-रश्रो वे-देद । 
शरान मरदुम [ शूप ] चर 
ऊन म्यारदोम [ श्याख्स | ज्यार 
पिसरान-ए-खेश जायदाद्-्रश्‌-रा 
पेस्याररश्रो-ए-खीश जग्रोएदन्रोय्राश-रश्रो 

वह्‌ रः [ तक्षसीम ] कद्‌ ॥ 

न्यादरे [ त्याघसीम ] क्यादं । 


[२] शेमीय भाषा--अरबी 


शोमीय-गो्ठी कोई भी भाषा भारतवषं मे प्रचलित नष्ठीं हे 1 
अरबी इस परिवार की प्रधान भाषा है । इसके श्रलावा हिन. 
या प्राचीन यहूदी भाषा भौर इससे सम्बन्धित पिनीशीय तथा 
काथीजिनीय भाषा, सिरीय भाषा ( प्राचीन चौर अवौचीन ), 
प्राचीन बाविलन की ( ्राक्कादीय ) चौर श्रसीरिया या असुर 
देश की भाषा, दक्तिण-श्रव में दिमयारी या साबीय भषा, 
श्नौर अविसीनिया या इयिश्रोपिया की प्राचीन तथा चधुनिक 


आरत की भाषा ्नौर भाषा संधी समस्या १५९ 


आपद ये इस परिवार की भाषा दै । रवी कुरान की 
आषा है, भारतीय मुसलमानां के धम च्रार धर्म-सम्बन्धित 
संस्कृति की भषादह। फारसी के माध्यम से श्रवा मपा न 
परोच्त मे भारत की भापाञ्मों पर एक विरोप ध्रभाव विस्तार 
किया द । भारत के मुसलमानों मे छ्ररवीकी चचा विलप रूप 
से प्रवल है, इसीलिए अरवी ( प्राचान सादित्यिक श्चरवी) का 
ओ एक नमूना दिया जाता दे । 


इनसान कान, लहु -वनानि । 

मलष्य या इसके पुत्रद्वय (पुत्रो) 
ब-काल स्र घर्-हुमा लि~'अवीटि-- 
न्रोर-कदा-उसने उन-मे-कनिष्ठ उसके पिता के प्रति-- 
या छवी, शश्रात्वि-नी -ल-क्िविस्म 
दे मेरे पिता, दो मुक्ते वद्‌ दिस्सा 
ल्‌-लधी युस्वीवु-नी मन-'अल्‌-मालि 1 

जो पर्हुचता दे मुके उस सम्पत्ति ते 
फ क्वसम ल-हमा मादैशत-ह । 


एं बट दिया उसने उनके लिए. श्रपनी सम्पत्ति को। 


[ ३ ] अज्ञातमूल बुरुष्ास्कि भाषा 
बुरुशास्कि या खाजुना भाषा उत्तर-काश्मीर के टुन्जा नगर 
श्चल मे प्रचलित है ( प्र ४९ देखिये ) 1 
दिन्‌ दरे अलतन्‌ यू चुम्‌। 
एक मनुष्य के दो पुत्र ये। 


१५८२ भारत की भाषां च्रौर भाषा संवंघी समस्यार्दे 


इने जुट यी यूयर॒ सेननीमी-- 

वद छोटा पुत्र पिताको कटा-- 

ल श्रघा, गूडमो गुले माल 

दे पिता, तुम्दारी-्रपनी इस सम्पत्ति 

स्सुम्‌ जा-्रर्‌ देशकलतस्‌ वीक 
से मुके निकलता है यदि 

जा-च्रर्‌ जञ। इने दिर्‌ 
मुक्ते मुकेदो। उस मनुष्यने 

दमो माल तरंग इत्तिमी । 

श्रपनी-निजी सम्पत्ति बाट दी। 


[ ४ 1] द्राविड भाषा 


[क] तमिल या द्रमिल (नः र' = तालव्य" न; र, ल = मूधंन्य ठ) 

रोरु मनु'षलु'क्कु इरड्‌ कुमार र इरुन्दारगलु । ्रवरगलु- 
इल्‌ इठे ययवनः तगप्पन्‌"-ठे नो क्कि--तगप्पन्‌'-एए, 
्रास्तियिल एन'क्कु वरुम्‌ पद्गः इ एन'क्‌.त तर-वेड्म्‌, एन'रपनः । 
श्न्दप्पडि अवन्‌, अ्रवरगलु-उस्छुन्‌-तान्‌ अस्तियै-प्‌-पङ्गक्‌- 
कोड्त्तान्‌' । 

( स } मलयालम या केरल- 

्नोरु मनुष्यन्नु रंड़ मक्कलु उड-अाय्‌-इरुन । अदिल्‌ 
इलयवन्‌ अप्पनो ड्‌--्रप्पा, वस्तुक्कलिवल. एनिक्छु रवर एं ~ 
डज पदन. तरे णमे, एन परःन.ज । अवन-उम्‌ सुदलिये 
अवरक्कु पगुदि-चेय्‌ दु । 


भारत की भाषा चरर भाषा सवंघो समस्या १५३ 


[ग कनड़ या कीटक -- ५ 

चर्व मनुष्यनिगो इञ्वरु मक्कलनु-ददरु । ऋवर-अल्लि 
चिक्कवलु तन्देगे-तन्देये >, श्रास्तियल्लि ननगे वर-तच्क ॒पालन्तु 
ननगे कोड, श्न्दाग, वदटुकन्न अवरिगे पाल्‌-इ । 

[ष | तेलगु या चन्र 

वोक मनुष्यु-नि-करि चिदरु कुमारु-लु बुरि्डिरि । चारि-लोगे 
चिन्नवाङ्--च्रो 7 तरिट्र, ्रास्ति-लो 1 नाक वच्च पालु यिम्म- 
श्नि, तकि तो} चेप्पिन-ऋरप्युड़्‌ अयन्‌ , वारि-कि तन श्रास्ति- 
नि पच्विपेट्रलु1 

{ ङः ] ब्राहुह ८ कलात बलोचिस्थान )- 

बन्दृघ-खस्‌-ए इरा मार. अद्खुर । शओ्ओतिश्नान्‌ चुनका 
म।र तेना बवाब-ए पर> कि, बाबह्‌, मालान्‌ गिड़ा-्रस्‌ कि कना 
वशख मरेक , कने एते । ओतेना कटिच्ा-ए श्रो र ति-तो 7" 
जराख~कर । 

इन चार उनत श्रौर साहित्य में व्यव्रह्मत द्राविड भाषाघ्नों 
मोर एक अनुन्नत भषा बराह के ्तिरिक्त इस परिवार कौ 
अन्य-माप।श्नो ८ गोड, चओोराश्रो *, कन्ध, मालेर, तुलु, कोड), 
तोदा, रादि) के नमूने नदीं दिये जा रदे दै । 


[ ५ ] आस्दटिक अथवा दाक्षिण या 
निषादः भाषा 


[ १] कोल या गण्डा शाखा : 

(क ) 'हङ्' या संथाली ( ¢क, :च,' :त या :प--युक्त 
म{नपीड़ित' व्यंजन--ध्वनिर्यो; --च्रंगरेजी ५६, 50१ शच्दों की 
स्वरघ्वनियां । ) 

मिधत्‌ हड-रथान्‌ वारेश्रा कोड़ा हपन-किन्‌ तादेकान-ताए- 
श्रा। श्रार उन-किन्‌ म-त-रथा हडिलिः-च्‌-द्‌ ्ापात्‌-्या मेताद्‌- 
एयमा-न्रा बाबा, इन -रथा पाङाच्नोःक्‌ मेनाःक-्ाःक्‌-रेश्राःक्‌ 
चाख्रा यान-श्याम्‌का-तिन -भ्या । आद चौद दोरित्याःत- 
या होटिय-चाःत-किन-्ा । 

कोल शाखा की दूसरी भाषा संथाली से घनिष्ट रूप से 
सम्बन्धित दै, इनमे, पार्थक्य उतना नहीं है । जरा दूर होने के 
कारण केवल कुङुं-माषा कुल प्रथक्‌ हो गई हे, शर जुश्राङ, 
शवर तथा गदब साधारण मुण्डा के रूप श्चौर प्रकृति से ऊच 
शौर अधिक दूर हो गै है । 


[ २] मोन ख्मेर शाखा: 
[ क ] खासी या खातिया- 


ला-दोन्‌ उ-वेइ्‌ उ-नीव, उवा 
यावं एक मनुष्य, जो( = जिसके) 


आरत की भाषा श्नोर भाषा संवंधी समस्य्ते १५५ 


ला-दोन श्रार-- ङन्‌ किखुन 

ये दो जने सन्तान 

शिन-राङ। उता खाद्‌दुह्‌ उ ला-त्रोङ, 

पुरुष । जो द्रतिम( = छोटा) वह बोला 

दा उ-क्थपा जोड.-उ-- कोपा, 

प्रति पिता अपने, पिता, 

च्राद-नोह. हा डा का 

देनो प्रति मुम वह्‌ 

ख्थन्ता का-वा हाप इरा 

दिस्वा (बोट) जो पदता दे प्रति 

खणा। ते उ ला-प्यन-इश्रा-व्यन्ता 

म॒भे। तन उसने ्ाट-दिया 

हा कि काधा उ दोन्‌ । 

प्रति उर जो कुद वद( = उसका) था। 
{६] किरात या भोट-चीन परिवार की भाषारणे 

[क] बोद्‌ शर्थात्‌ भोट या तिव्वती : 


(दवुस या यू या मध्य-तिज्वत, सिकिम, भोटान, खम्स या 
पू्वी-तिव्वत, तथ! लद्‌(ख या परिचमी-तिच्वत )-- 

पलो पक्ति म तिच्वती श्रत्तर-विन्यास का प्रत्यक्तीकरण 
द्विया गया दै, ससे ईसा की सातवीं-्ाठवी शताब्दी का भोट 
या तिव्वती उचारण सममः में श्रा जायगा; दृसरी पंक्ति में मध्य- 
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तिच्वती च्रंचल में प्रचलित अधुनिक उच्चारण दिया गया दै; 
श्रौर तीसरी पक्ति में श्दशः दिन्दी अनुबाद दै । 

मि क्िग-ल बु गचिस्‌ योद्‌-प रेद्‌ । 


मि शिकला पृ व्यो य्योपारे। 
मनुष्य एकके पुत्र दो ये। 
दे-दग्‌ लस्‌ छक -व देस्‌ रड.-गि 
ते-द्‌।क्‌-ल्या हुड -वा ते राङ-गि 
उनमेंते छोरा उसके द्वारा श्रपना 
फ-ल भूस प, द यन्‌, 
फा-ला श्यू-पा गड याप. 
पिताको बोला मेरे पिता 

ङस्‌ योवपःइ नोर्‌ स्कल्‌ 
ङ्या थोप्‌-पै नोर्‌ काल्‌ 
मेरेद्धारा लेने का घन भाग 

ङ्ल ग्नोडः िग्‌। घ्रोस्‌ 
डग-ला नोङ- रिक्‌। ख्यो 

मुभे दो। । उसके दारा 
रड-गि नोर्‌ दे-दग्‌-ल ` बगोस्‌-सो । 
राङ्-गि नोर ते-दाक्‌ला ग्यो-सो। 
श्मपनी सम्पत्ति उर बांटी-गरई । 


भोट या तिव्बती की उपभाषार्पे, श्रौर इससे घनिष्ट रूफ 
सरे सम्बन्धित निन्नलिखित माषर्पे ओर बोलियां वियमान दै; 
(९) बाल्ती या बाल्ति-स्वान की भोटः; (२) पुरिकः; 


भारत की भाषा च्रौर भाषा संवंधी समस्यार्णे १५८७ 


(३ ) लदाखी या पश्चिमी तिव्वती; ( ४ ) लाटुली; (५ ) देन 
जोड-के या सिकिम की तिव्वती; (€) स्पिति की तिव्वती, 
(७) बमकत्‌ ; (८) जड; (€) ग्वाल की अुटिया; 
( १० ) कागते; ( १९) शर.पा (उत्तर-पवं नेपाल), ( १२) लदो- 
केयाभोटान की युटिया; (१३) खाम्‌ या पूर्वी- तित्चती । 


[ ख ] हिमालय के दक्षिणी अंचल की भाप: 


नरे दो श्रेणी में पड़ती है यथा- 

[ £ ] शुद्ध हिमाचलीय माट-चीन भापा-- 

इस श्रेणी मे नेपाल की गुरुड, मगरी, मुरमी, सुनवार, 
नेवारी, पादरी, लेपचा या रोड, श्रौर टोटो दैः । इनमें एकमात्र 
नेपाल उपत्यका की नेवारी दी सुसम्य श्रौर साटित्य रसिक 
जाति की भापा है (?३-४ लाल) वाकी सभी मे चर्चा 
श्रौर साहित्य का श्रभावदैः । गला ( मैथिली) श्नौर देव- 
नागरी से सम्बन्धित एक विशेष वणमाला में नेवःरी भाषा 
लिखी जाती. थी ! श्रव नेवारी के थोडे बहुत मुद्रण-काय में 
देवनागरी का दी व्यवद्‌(रद्ोता दै । इसमें बहुतेरे संस्कत के 
शव्द ठै । 


( क ) नेवारो-- . , 

म्द मनुष्य या काय म-चा 
एक-जम मनुष्यके बालक संतान 
नी-म्द्‌ द्रस्य चोन। विक-दि-म्द 


दरौ-जने हुए ये। दोय 
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कार्ये थश्रो बवा-या-के, जि-गु 
पुत्रदारा ग्रपने पिताको मुके 
अंश-भाग जित वियादिस, धक घाल 
स्श-भाग मुभे दो, कहकर कदा, 
धाय तुनु“ ववा म्द श्रंश-भाग विल । 
करर कुदु-चादही पिता-द्वारा शअ्रंश-भाग दिया । 


(२) तद्धि (दक्तिर )- परिवार की भाषाश्चों से प्रभावित 
गिलाठाणागञाऽ८त अर्थात्‌ सर्व॑नाम-मन्थन-मूलक दिमाचलीय 
भोट-चीन भाषावली इन श्रेणियों मे पड़ती है; यथा- [क] पूर्वी 
या “किरान्ती' उपश्रेणी-(१) धीमाल , (२) थामी, (३) लिम्बु, 
(%) यखा, (६4) खम्बु, (६) वादिङ, (७) खम्बु से सम्बन्धित 
१५ शरोर उपभाषारे, (८) राई, (€) वायु, (१०) चेपाङः, 
(१९१) ऊसूर्द, (१२) धाम तथा (१३) थाकस्य । [ख] परिचमी 
उपश्रेणी में पड़ती है (१) कनोरी, (२) कनाशी, (३) मनचाटी 
या पटनी, (४) चम्बा लाहुली,. (५) रज्गोली, गोन्दला या तिनन्‌ , 
(& बुनान , (ॐ) र॑कस्‌ या सौकिया खुन, (८) दार. मिया, 
(€) चोवांसी, (१०) व्यांसी तथ। (१९) जंगली । इन अनुन्नत 
भाषाओं को थोडे-थोडे लोग बोलते हे । 

[ ग ] उच्तर-आसाम की भाषाः : 

ये भ।षषें भासाम के पदाड़ी श्चं चल, दिमालय के सानु देश 
में वियमानर्है। (९) श्चाकाया हस्सो (२) श्राबर-मिरि वथा 
दष्ए्ला (३) मिरिम-तीन कबीलों की भाषर्पे--चुलिकाटा या 
तयिङ मिरिम, दिगारु मिरिम ओर मीजू मिरिम । 


आरत की भाषर्पिं श्नौर भाष। संवंधो समस्याएं १५६ 
[घ] क्डयावबोडोश्रणो ः 


किसी समय समग्र पूर्वी -वंगाल श्रौर पर्चिमी-श्रासाम में 
बोडो-भाषी लोग वसते थे । ्ार्य-भाषा के प्रसार के फल-स्वरूप 
इसका तेत्र विखण्डित हो गया द । (९) उत्तर-पर्चिमी श्रासाम 
मे, भोटान के दक्तिण में मे या बोढो द, (२) व्रह्मपुत्र के दक्षिणी 
घुमाव के पूरव राभा श्रोर गारो ( श्नाचिक._ अदि त्रिभिन्न उप 
भाषार्णँ ) दै, (३) त्रिपुरा राज्य में टिप्रा या त्रिपुरा (४) सिलचर 
के उत्तर मे दीमा-सा, श्रौर (५) जैन्तिया पदाङ़्‌ के पूरव, 
मौद्ाटी रौर नौगांव के बीच, लालुङ. , होजाद श्रौर बड है । 
६ लाख से उपर लोग अज भी इस श्रेणी कौ भाषात्रों को 


बोलते दै । 


(४) दीमा-खा (उत्तरो काछाड़ जिला)- 
शु-वाड शाश्रो-शी बो-नी व-शा-रान्रो 


मनुष्य एक-जन उसके पुत्रसमूह 
शाश्रो-गिन्नी दोड-बा । का-शी-व 
दो-जने वर्हा-ये । लोर 
बो-नी बु-फ ज॒ङ._ ङ -वा, 
श्रपने पिताके निकट गया, 
दले ति-वा, ५ बाबा, 
इसप्रकार बोला, ष पिता, 
दनाक-दा लिङ अङ्के नि-नी 


बादमें ठम मुके अपनी 
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बोश्तु-नी गजेर. री-वङः 
सम्पत्तिका (वस्तु का) च्राघा दोगे 
टुदा रो-मा दम-चुङः ।” वो-नी-फारङ 
श्रव देनेसे ्रच्छा-दो। इभ पर 
बु-फ  वो-नी वोश्तु रोन-वा च-शा 
पिता श्रपनी सम्पर्ति भाग-करिया पुत्र 
काशी-व-के गजेर्‌ री-वा। 

दोटेकौ द्राधा दिया । 


[ ङ ] नागा-श्रेणी की भाषा : 

बड या वोडो एवं नागा श्रेरो की भाषि एक दूसरे से घनिष 
रूप से सम्बन्धित हँ । शुद्ध. चौर दूसरी श्रेणी की भोट-रह्म 
माषाश्मों से मिश्रित-ये दो श्रेणियों की नागा भाष है । प्रायः 
तीन लाख लोग शुद्ध नागा बोलते है; इसकी निश्नलिखित 
शाख है--( ८ ) परिचमी-्रंगामी, सेभा, रेड.मा, केफामा; 
(२) मध्य--श्राश्रो, ल्दाता, तेडसा, थुकुमि श्रौर यचुमि; 
(३) पूर्वी--श्राङ्वानकु श्रादि ८ उपमापि । मिश्र नागा 
माषा नीचे लिखी श्रेणयो मं श्ाती दै-( १) नागा-बोडो- 
एम्पेश्रो, कालु श्रौर खोडइराओ्ओ, तीन उपभ.षर्पि; ( २). नागा- 
ऊकि-मिकिर, सोपबोमा, ताङ्खुल्‌ , तथा चार श्रौर 
उपभाषर्पि। 


[ च } काचिन शाखा, 
इसमे सिङ्ूफो या काचिन भाषा श्राती है । उत्तर पूर्वी शासाम 


भारत की भाषा ओर भाषा संवंधी समस्या १६९ 


छ्रौर उत्तरी-वमा के सीमान्त में यह्‌ भाषा बोली जाती हे। 
हकड-नदी की उपत्यका इसका केन्द्र दे । इसे एक प्रकार से भारत 
के वार की भाषा कहना चादिए 1 
[ब्‌] इकि-चिन शाखा ( ३० से उपर भापाँ ओर 

उपभापर्णे )-- 

(-र्गगला (भारतीय) नाम बुकिं या कुकी; चिन = }<]1‰९1९ ख्येड 
या द्यु्ोन, इसका वर्मी नाम दै।) 

[ ९] पलपल मेदतेहद या मणिपुरी- 


मि आ्आ-मा-गि म-चा नि-पा श्रा-नि 
मनुष्य एकजन के उसकी-संतान पुरुप दो 
लाइ-राम्मि। मा-बुङा-नि-गि मा-राक्‌-ता 
ये । दोनो के बीच 
मा-नाश्रो श्रा-तोम-वा श्रा-दु-ना 
उसका-पुत्र कनिष्ठ उसके द्वार 
मा-पा-दा हाई, पा-वा, 
उसके पिताको बोला, चाष, 
श्राद्-ना फाड-गा-दा-वा लान 
मेरे द्वारा प्राप्तव्य सम्पत्ति 
सारुक्‌ , आ्ा-ठु आद-डोन-दा पि-वि-यु। 
श्र, वह मुके दीजिए । 
श्रा-दु-दा मा-पा-ना मा-खोई 
तवर उसके पिता(द्वाय उदे 


१९१ 


१६२ भारत की भाषा ओर भाषा संबंधी समस्या 


्मा-निगि दा-माक्‌ लानथुम येल्‌ ले । 
दोनो जनके लिए सम्पत्ति वाट दिया । 


लुतेड भाषा भी इसी कुफि-चिन शाखा के अन्तगंत दे । 
मक्िपुरी या मेइतेद, भिन्न भिन्न चिन्‌ उपभापर् ( उत्तर. मध्य 
मोर दक्तिण, इन तीन श्रेणियों मे विभक्त ईै-लरोड मध्य 
चिन्‌ श्रेणी के अन्तर्गत ह), च्मौर पुरानी कुकि--य कुक्रि-चिन 
शाख। की श्रेशि्योँ है । मेइतेड की च्पनी प्राचीन लिपि थी, 
यह्‌ भारतीय लिपि से उत्पन्न हुई थी । लेकिन प्रायः २०० वर्षो 
से मेदतेह वैगला लिपिमें दी लिखित रीर सुद्वित द्यो रदीदे। 

[ज ] म्रन-मा (बपम्मा) या वमी भषा-- 

पदली पक्ति मे वर्मी-लिपि के मूल श्रत्तरों की हिन्दी प्रति- 
लिपि दी जती दै-- इससे ईसा की ११वीं सदी क। बमीं उच्चारण 
मिलेगा । दूखरी पंकित मे आधुनिक बमं उच्चारण, रौर तीसरी 
पंक्ति में दिन्दी अवाद्‌ दिय। जा रहा दै । 


लू त-योक्‌ निक साः नूहच-योक्‌ 
ल्‌. टा-योक नदेक्‌ या नदित्‌-योक 
मनुष्य एक-जन के पुत्र दो-जन 
र्दि-एन. ०। ड्य्‌-सो साः-क 
शी-इ । डोह - दमो थागा 

( वाक्य-परिपूरक ) । खोट पुत्र बोला 
मि-मि-एन. । अ-भू-क्‌ड्‌ ई-के- 
मि-मि-इ, अागो इ-ग्या- 


उसके श्रपने पिताको यह 
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सइ 

दो 

स प्रकार 

क-नृदप्‌ 

दास को (मुक्को) 

उच्चा-पच्चजः 

श्रौक्सा-प्यित्‌सिः 

सम्पत्ति 

क.-नूदप्‌ कूड 
न 

चु-नोक्‌-गा 

मुभको 

श्र-भ 

श्रा-फा 

पिता 

उच्चा-पच्चव्.ः 

श्रौकसा-प्यितसिः 

सम्परचि 

पः- लुदक्‌-एन.। 

पे-लेक्‌- । 


दियाथा। 


्रो-ले-एन., 
प्यच्रो-लाईइ-इ, 
चोला 
५ 
र-थुदक-सो 


या ठेक-दश्नो 


प्रा्तव्य 
म्याः-कुड्‌ 
मिय।ः-गो 
सारेमं 

पे-पा। 

पाड्‌-पा | 

देदो। 

प्रच्‌-सू-क 

प्यित्‌-धु-गा 

होता है इसलिए 

म्य।:-कुद्‌ 

मियाः-गो 

सारेमेसे 


शुड-श्र-खा 
गो-त्रा-खा 
तेत 
भि-मि-एन 
मि-मि-द 
निज 
को-रय- 
कुद-इ्रोये 
यटि-करके 


ओट-चीन भाषा परिवार में वर्मी साहित्य की अन्यतम प्रधन 
भाषा ह| ईसा की दशवीं सदी में यद्‌ पगान के राजा अनिरुद् 
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शरीर उसके पुत्रद्य राजा चोलु ( सश्रोलु ) ओर राजा ऋ्यन- 
चच्‌-साः ( चन्‌-जित्‌-था ) के काल में जव यद्‌ लिपि-वद्ध हई, 
तव श्रार्ट्रिक जाति के मोन्‌ लोगों में प्रचलित भारतीय लिपि को 
वर्मियों ने प्रहण किया । रखाइङ. या ्ाराकानी तथा कुं 
छ्मोर उपभाषार्दँ वर्मी के अन्तगत है । इनमें मग उपभ।षा चटरगोव 
के पदाङ्ो इलाके मे विद्यमान रै । 


[भः] भोट-चीन-भाषा परिवार के श्याम-चीन विभाग 
याशखा के अन्तर्गत दे या धार्‌ भाषा- 

[2] त्रहम या असम (त्रहम)- 

१२२८ ई० मे उत्तरी बमा से श्रास।म में आकर हम-जाति 
ने आसाम-प्रदेश को जीता, अौर अहम-वंशीय राजागण 
श्रंगरेजों के क।ल तक आ्रासाम भें राज्य करते रदे । अदमों ने 
धीरे-धीरे आार्य-भाषा ्रासामी स्वीकार की-त्रहम-भाषा अव 
प्रायः लुप्त हो गई है। इसकी अलग लिपि थी, इस लिपि 
मे प्राचीन अहम '्वुरल्ञी' या इतिदास के कच भ्ंथ सुद्ित भी 
हए है । अखम या अहम नाम से "आसाम प्रदेश के नाम कौ 
उत्पत्ति हुदै है । 

[२] खासती- 

उत्तर-परिचम श्रासाम तथा उत्तर-बमौ में विखरी हु अल्प- 
संख्यक उपजातियों को भाषा है । 

[र] नोरा, ताइरङ. , आइतोनिया, थाक्ियाल-- 

उत्तर-पर्चिम आसाम में प्रचलित अति अल्पसंख्यक लोगों 
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को भाषा-लास्ती से सम्बन्यित टे । 

[४] यान-- 

उत्तर-व्मा मे दस लाख से उपर लोगों कौ भाषा दै। 
स्यामी श्रौ श्हम से चनिष्ठ रूप से सम्वन्धित--शान को 
श्यामी भाषाका दी रूप-मेद कदा जा सकता दे वर्मियों के 
सम्पकं मे आने के फलस्वरूप शान भाषा वर्मी च्रक्तरों मे दी 
लिखी जाती दै । खाम्ती भी उसी प्रकार वर्मी लिपि का उयव्दार 
करती दै । 


परिशिष्ठ [ ख ] 
भारत-रोमक वणमाला 


( 2१ [११०-एर०ा7ॐ न{?॥)2७८१ ) 

भारत की सारी भाषान्नोंको रोमन या रोमक श्रक्षरों में 
लिखने का प्रस्ताव वहुत दिनों से चला श्रा रदा द । 
यद्‌ प्रस्ताव ऊपरी दृष्टि से इतना अनावश्यक श्मौर रा्रीयता- 
विरोधी दै किं हमारे देश मे सभी इस प्रस्ताव की बात सुनते ही 
इसे राष्ट्रीयताबोध-वर्जित पागल का प्रलाप कद्‌ कर उड़ा देते 
है, इसके सम्बन्ध में कोड वात सुनना नदीं चादते हैँ । लेकिन यह्‌ 
प्रस्ताव उठाया गया दै । यद्यपि अव तक मुदरी भर लोग ही इसके 
पक्त में है, श्रौर देश की जनता इसके वारे मे उदासीन दै या 
इसकी विरोधी दै, फिर भी से लगता दै कि, शिक्तिति लोगों 
की ष्टि धीरे-धीरे, बहुत धीरे, इधर आकर्षित हो रदी है । तुकीं „` 
मे आातातुकं गाजी कमाल या कमाल पाशा ने रोमन हरफ 
चलाया दै, सभी उनकी तारीफ कर रहे है-समग्र अरवी कुरान 
भी तुर्को ने रोमन दरणं मे लछापादै1 इईरानया फारस मे भी 
रोमन अन्तरो को स्वीकार करने का प्रश्न उठा दै, श्रौर फारसी 
भाषा में यूरोपीय स्वरल्िपि के व्यवहार होने के कारण उस 
स्वरल्िपि मे जो फारसी गाने प्रकाशित होते दै, मजवृरन वे 
रोमन हरफों मे दी लिखित मौर मुद्रित दो रदे है । एक सुप्रतिष्ठित 
भाषा के अक्षरों को बदल कर रोमन अन्तरो को स्वीकार किया 
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जा सक्रता टै, श्रखवासों के पाठकों की सन मेँ यह वात 
श्ना रदी द । वाद्र के राष्ट्रं क लिए यद्‌ वात श्रव नई नदीं दै। 
लेकिन अव घरमे रोमन श्रक्तरों के स्वीकार करने की वात 
उठने पर बहुतर इसे वरदाश्न नदीं कर पाते टे, मामले की 

राई मे जाकर समम्रने कौ कोशिश भी नदीं करत 2। करस 
द्वारा-स्वीदृत नेदरू कमेटी की रिपोटं का यद्‌ मन्तव्य एक प्रकार 
से सर्वजन-स्वीद्त हदो गया दौ कि भारतवपं की राष्ट्र-भपा 
हिन्दुस्तानी दागी, अर ॒हिन्दुस्थानी देवनागरी चअधना न्नर 
(उदू) लिपि मे लिखी जायगी । पिले कलकत्ता कांमरेल 
(१९२) के सव॑दल-सम्मलन में पश्चिम कं एक मुसलमान सदस्य 
ने एक संशोधक प्रस्राव रखा कि यद्‌ राष्रू-भापा दिन्डुस्थानो, 
देवनागरी श्नौर श्ररवी दोनों लिपियों में लिघ्री जवयगी । चर्त 
लोग श्ररवी लिपिभलेद्‌ौ न पद्‌ सके, जदं राष्ट्रीय राजनीतिक 
दल श्रथवा राष्ट्रीय शासन-यंत्र का काई विज्ञापन, विधि यथवा 
प्रस्ताव दिन्दुस्थानी में प्रचारित दागा, वदां उपे अरवी लिपि में 
भी प्रकाशित करना दोगा । सवदल-सम्मेलन में यद्‌ संशाधक 
प्रस्ताव श्रस्वीरृत द्यो गया । इसके वाद्‌ एक सिन्धी दन्द प्रति- 
निधि ने प्रस्ताव किया कि राटर-भापा दिन्दुस्थानी केवल रोमन 
अन्तरो म लिखी जायगी । वंगाली दिन्दू प्रतिनिधि के नति भनि 
भी इष प्रस्ताव का समर्थन क्रिया । लेकिन वाकी सभी लोगों के 
विपक्त मे होने के कारण यद प्रस्ताव रद्र द्‌। गय। । लकिन रमन 
च्रं को स्वीकार करने का प्रश्न कम्रसमें इस तरद सद्व 
जाने पर भी कातरे के बादर दो-चार व्यक्ति इसके अनुकूल 


श६द भारत की भापार्णँ रौर भाषा संवंधी समस्य 


मत पोषण करते रदे दै । १९३५ मे फरीदपुर ( रव पूरवी 
पाकिस्तान) में वंगाल के विश्ववियालय ओौर कालिज के अध्यापकों 
का सम्मेलन हु्ा । उसमे वेँगला भाषा लिखने के लिए वेंगला 
श्रत्तरों की जगह रोमन च्रत्तरो के प्रचलन का अनुमोदन करते 
हुए एक प्रस्ताव आया । ३२ सदस्यों के विपत्त मे शओओौर २५ के 
पक्में मत देने ॐ कारण प्रस्ताव रद्रदो गया। मेरा विश्वासटेै 
कि इन २५ लोगों की संख्या क्रमशः वदती जायगी । बंगाल के 
एक लब्धप्रतिष्ठ तथा सर्वजन-समादत लेखक-वे एक ही साथ 
वैज्ञानिक श्रौर श्माभिधानिक श्रौर व्यङ्गरचयिता रै-ने 
सुमसे कदा था किं श्चगर उनके हाथों मे कमाल पाशा जैसी 
शक्ति होती तो कानून वनाकर वह वेंगला भाषा मे रोमन श्रक्तरों 
का प्रचलन कराते । इसके विपरीत पेते विरोधी लोग भी दै, 
जिनके हाथों मे त्तमत। दोती तो वे रोमन लिपि के समर्थकों को 
जेल भेज देते । 

भारत मे रोमन-अक्तर-प्रचलन का मामला इस समय एक 
राषटीय समस्या या कतव्य के स्तर पर नहीं पर्चा दहै । लेकिन 
जैसी हवा बद रदी है, उससे लगता द कि जल्दी दी यह्‌ हमारे 
देश की राजनैतिक श्रौर सास्ृतिक प्रचेष्टाञ्नों में प्रधान स्थान 
लेगा । वेँगला अक्षरों के बदले हमारी माद्भाषा में रोमन 
अन्तरां का प्रचलन करने से दमे कौन-कोन से लाभ श्रौर 
चुकसान होंगे, ओर एेसा करना संभव दै या नदी, श्र करना 
उचित होगा या नदी, इसे हमें विचार देखना चादिए । 

श्आद्रए दम अपनी भारतीय लिपि भौर रोमन ज्िपि के 
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इतिदास तथा इनको अन्तर्बिदित प्रणाली या पद्धति पर जरा 
विचार कर देखें । आधुनिक भारतवर्षं की च्रौर भारत के बाहर 
की लिपियों का इतिदास-मूलक सम्बन्ध, एक प्रकार से पिछले 
परष्ठपर दी गड बंश-पोठिका जैसाद। 

भारत की जो लिपियां अभी तक पदी जा सकी हैँ उनमें ब्राह्मी 
लिपि सबसे प्राचीन हे ! यदी भारतीय चायं-भाषाश्नों से संबंधित 
भ्राचीनतम लिपि दे। दमारी हिन्दू सभ्यता का इतिहास बहुत 
प्राचीन हे । पुराण ईसा पूवं बहुत जार वर्षों की वात बतलाते 
दै ; लेकिन भारतवर्ष मे ई० पू २०० के पूवं की आर्य भाषार्मे 
रचित कोद लेख अभी तक नदीं मिला दे ओरन षदा ही गया 
है । मौर्य युग की नाद्य लिपिको दी वर्तमानक्तेत्र मे खाधुनिरु 
भारतीय लिपियो मे आदि लिपि कना पड़ता द । ब्राह्मीलिपि 
की उत्पत्ति के वारे मे मतभेद दै । श्र तक करोव सभी समभते 
ये कि यह्‌ फिनिशीय श्रक्तरों ( जो ई० पू १००० के पहले ही 
सिरिया देश के एोण्लल> किनिशीया प्रदेश मे प्रचलित 
शेमीय परिवार आ फिनिशीय भाष। के धार पर बने), से 
उत्पन्न है; या तो दक्तिण-अरव के रास्ते, नदीं तो ईरान 
की खाड़ी के रास्ते, द्राविङ़ जाति के वणिकों को माफैत ये छत्तर ` 
३० पू० ८००-९०० के लगभग भारत मं लाये गये, ओर 
बाद भें ब्राह्यणो के द्वारा परिवर्तित रौर परिवर्धित होकर इस 
चक्तरमाला ( ब्राह्मी ) कौ सम्पूण ता साधित हरै । कोरै-को 
फिनिशीय शक्तयो से नाद्मी चक्तरों की उत्पत्ति स्वीकार नहीं करते 
थे, वे अनुमान करते ये कि भारतवर्षं की चार्य-भाषी जनता द्रा 
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सम्पूण स्वतंत्र रूप से, किसी भ्रकार की मौलिक चित्र-लिपि से, 
ब्राह्मी की उत्पत्ति हु दै । सम्प्रति मोदेन-जो-दड़ो अर दद्प्पा 
मं मिली सैकड़ों सुद्रालिपियों से एक नया मत प्रतिपादित हो 
रदा दै कि प्राग्‌-आआयं युग की चिच्र-लिपि का विकास टी 
ब्रह्मीलिपिदै 1 जो कुं भी हो, यह्‌ वात ठीक कि ई पूज 
९००० के लगभग, अशोक श्रादि मौर्य सम्राटों के कालमें ्यवटत, 
हमारी प्राप्न ब्रह्मी लिपि की प्रतिष्टा का काल माना जा सकता 
है । त्राद्यीलिपि के श्रन्तर सरल थे, इनमे मात्राया किसी दूर 
भ्रकार का श्रनावश्यक वादुल्य नदीं था; श्रत्तरों की वनःवट श्रीक 
या ैटिन "कैपिटल' या बड़े-हाध के श्रत्तरों जेसी थी । यथा-- 
+ =क, ^\ न्ग, (=ट, ०=ठ, ^=त, 0, ]=न,।=र 
इत्यादि । स्वर वण के लिए, श्रा-कार, इ-कार, ईै-कार, उ-कार 
शमादि विशोप चिह्न व्यंजन के शरीर, सिर श्रौर पैर पर लगाये 
जाते ये । यद्‌ पद्धति भारतीय श्रन्तरों में श्राज भी विद्यमान रै । 

ब्राक्मी वर्णो की सरलता में एक भास्कयं सुलभ गुण विद्यमान 
था। इन श्राटम्बरदीन श्रक्तरों को चैनी से धीरे-धीरे पत्थर 
पर न खोद्‌ कर, जल्दी-जल्दी भोजपत्र या ताडपत्र पर लिखने 
के कारण, उनका रूप बदलने लगा, श्रक्तर धीरे-धीरे कुरुटलाकृति 
श्नौर जटिल होने लगे । हाथ की ल्िखावट से च्रच्रो की जो 
दशा श्रवश्यम्भावी दै, वदी हुई । धीरे-धीरे यद्‌ श्चत्तर-माला 
आरत के भिन्न-भिन्न प्रदेशों में नाना प्रादेशिक न्तरों मे परिणत 
इई । ब्रह्मी से तुलना करने पर देखा जाता है कि ये भ्रादेशिक 
न्तर क्रमशः जटिल हो गये रहै । 
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पहले आम तौर से श्रन्त घास्णा थो च्रोर वहुतों मे अव्र 
भीदटे कि वंगला श्रक्तर देवनागरी से निकले दँ । लेकिन देव- 
नागरी अन्तर वगलाके पूर्वरूप नदी है; नागर या देवनागरी 
वेगला स्रक्तरोां की सोद्र-स्थनीवदे। दोनों का विकास प्रायः 
एक दही समयहुत्रा, राज से केवल एक हजार वषं पठले। 
यह कद्‌। ज। सकता द क्रि त्रा्मी श्च्तर ्राज से ठाई हजार 
वषं पटले के है । भारतवपंमे लिपि का इतिदास लगातार वदती 
हई जटिलत। क! इतिहास दे । 

दूसरी ओर रोमन जिपि को जिसरूपमेंहमलोग पा रदे 
है, उसमें अपने प्राचीनतम रूप से विशेष परिवर्तन नदीं दो सका 
दै। फिनिशीय अरत्ततें से ई० पू ८०० के लगभग प्रीक श्रक्तगें का 
विकास हुश्रा। दक्तिण इटाली मे वसे हुए प्रोकं से रोमन 
प्रधिवासियों ने इसके सो-दो सौ वपं के न्द्र दी लिपिविदा 
सीख ली । रोमनोंके हाथों मे मीक लिपि किंचित्‌ परिवर्तित 
होकर रोमन लिपि मे परिणत हुई । पदतले रोमन लिपि मे केवल 
केपिटल' या वडे-दाथ के श्रत्तर दी थे; बडे-हाथ के ये अत्तर अभी 
तक प्रायः अविकृत रूप मे बियमान ै-दईैसा के जन्म के 
प्रायः २०० वर्षं पदले इनका जो रूप था, बही रूप चाज भी दै 1 
ईसा के जन्म के १००-२०० वर्षां के वाद्‌ शीघ्र लिखने की चेष्टा 
के फलस्वरूप रोमन श्रत्तरों के 7११०५८५८ य।[ 13] [ल्तल$ 
अर्थात्‌ खोटे दाथ के अक्तरों का विकास इचा 1 ये छोटे दा 
के श्रक्तर' भी प्रायः अविकृत है । मोटी कलम सरे जरा बनाकर 
लिखने की चेष्टा के कारण मध्य युग के यूरोप में रोमन ्रक्तरों 
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का रूप कु बदल गाया था। लेश्नि मूल रोमन लिपि कौ 
सरलत। को लोग श्राज भी नदीं भूल पावे दै । ज्ञ मो जमनी 
से सजावटी मंटे अ्रक्तर कुद-कयं चलते दै; पर जमनी वाजे 
इन सजावटी अक्तां को बहुशः द्धोड़ कर रोमन ्र्तरो को दी 
दण कर रटे दै, संहे में यदी रोमन लिपि का इतिदास दै । 

भारतवरपं में पोतु.गोजों के आगमन के समयसे इस देश में 
रोमन अन्तर श्राय । रोमन च्रक्तर सूरोपोय भाषानां के वादन 
होने के कारण सारे संसार में उनकी प्रतिष्ठा द । साथ हो, यूरो- 
पीय ईसा मिशनरियों की चेटा से, रौर सारे संसार भं यूरोपियों 
क कैल जानि से, कितनी दी निरन्तर भाषा पदे रोमन श्र्तरों 
मेदी लिखी गई द । भारतीयों द्वारा भी कु-कग प्सादी हुच्रा 
था । प्राचीन काल में हिन्दू ( ब्राह्मण ध्मोबलम्वी श्रौर वद्ध) 
श्रचारकों ओर वणिकां के प्रभाव के फलस्वरूप जिस प्रकार मन्य 
एशिया, तिव्वत, वर्मा, श्याम, कम्बोज, मलय, सुमित्रा, यवद्धीष, 
चलिद्धीप, सेलेवेस, फिलिपीन श्रादि देशों में स्थानीय भपारों 
के लिखने के लिश भारतीय बणंमाला का प्रसार हुश्रा था । 
आजकल कितनी दी जातियों ने स्वेच्छा से अपने प्राचीन च्रत्तरों 
को द्ोडकर रोमन लिपि को पनाया दै य। श्रपनाने कक 
चेष्टा कर रदे दै; वु ने कर लिया दै--दईैरान, जापान, शरोर 
छं दुर तक चीन में भी यद्‌ चेष्टा चल रदी हे । 

सोमन श्रौर भारतीय लिपि की चन्तर्निदित लेखन-प्रणाली 
स किंचित्‌ पार्थक्य दै । उलि पदले विचार देखना चादिए। इन 
दोनों मे निन्रलिखित पर्थक्य लचणीय दैः-- 
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[९ ] भारतीय लिपि में स्वरबणः को व्यंजन वणः के 
वरावर मयौदा नही दी जाती है, "क' = "क +श्र'-इस अक्षर 
में ज्यंजन “क्‌ मुख्य रूप से, श्रौर स्वर ध्वनि छ" गौण रूप 
से लिखित है, अ-कार व्यंजन के शरीर में अन्तर्निहित दै । 
का, कि, कु, के" इत्यादि स्वर-युक्त “क्‌, ध्वनि के लिखने में 
स्वरध्वनि-धोतक श्चक्षर व्यंजन के श्रश्रित है, ये उसके 
श्रगल-वगल, पैर मे, सिर पर किसी तरद्‌ स्थान वनाये हुए रै । 
भारतीय लिपिमें स्वर ध्वनिके वणं दो-दो रूपों मे विद्यमान 
ै--एक रूप जव स्वर ध्वनि शब्द्‌ के श्रादि मे ( कभी-कभी 
वीचमें) रहती है, तब लिखा जाता दै (श्र, चरा, इ, ई, उ, 
ऊ, ऋ,ए,े, श्रो, श्रौ); दूसरा रूप जव स्वर व्यंजन के बाद 
अते तव ल्िखा जाता ह (1, 7, १, , ,, ., `, 

ग, #)। इसका फल यद्‌ हुश्रा है कि भारतीय लिपि के 
श्ाधार स्वर श्नौर व्यंजन ध्वनियों से मिल कर बने “अक्तरः, 
प्रथक्‌ स्वतंत्र-स्थित स्वर श्रौर ज्यंजन ध्वनि-वाचक “बण” नहीं । 
जेसे "चतुर्थ" इस शब्द भं तीन श्चक्तर दै--“च.तु-्थ); प्रत्येक 
श्रद्तर का फिर ठ्यंजन श्रौर स्वर में विश्लेषण किया जा सकता 

कै । लेकिन रोमन चन्तरों मं परतयेक अन्तर एक-एक स्वतंतराव- 
स्थित स्वर या व्यंजन-ष्वनि का प्रतीक दै-यथा--(अ्णध०-- 
८९६५1६३८ (च्‌ )-2 (च )-\(त्‌)-५(उ)- 
7 (र.)-५ ( थू=त्‌+ह., महाप्राण त्‌ )-2 (च) । 

[२] भारतीय लिपि मे व्यंजन के बाद दी ज्यंजन-ध्वनि 
शा जाने पर, दो या ततोऽधिक व्यंजन वर्णो को तोड़ फोढ़ कर 
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“संयुक्त बण' बनाया जाता दै । ्ननेक वार संयुक्त वणं विलङ्ल 
नवे अन्तर बन जाते दँ । या-क + त' = "क्त"; “क्‌! + ^प' = 
"चतः; "र + म' = ममः; "क + र' = ऋ"; इत्यादि । इससे रित्तणीय 
अ्तरों की संख्या बहुत बद्‌ गई दै-नये-नये बहव से श्रक्तर 
वियार्थियों को सीखने पड़ते टै । माठृभाषा में पटना सीखने 
के लिए साधारुणतः गला या दिन्दी भापी लड़कों को दो वपं 
लगाने पड़ते है । रोमन अन्तरां मं यद कंकट नदीं; +=, 
1 +=), 7 णा, [त= ; हिन्दीमें भ्र+त्‌+ 
य्‌ +उ +क्‌ +त्‌ + इ = अयुक्ति", किन्तु रोमन भं 3 + ६4 + 
प+ 1८६1 => ६८४०।८६- में कोई मंकट नदीं दै। 

स्वर वर्णो की गौणता, तथा संयुक्त व्यज्जन वर्णो का दोना, 
इन दोनों कारणो से भारतीय श्रत्तरों की सद्ायता से भाषा के 
शब्दों का विश्लेषण दिखाना जरा कष्टकर दो जाता दै । शब्दों 
का बिश्लेषण दो प्रकार से होता दै--[ १] ध्वनि का विश्लेषण, 
[२] रूपया घातु प्रत्यय का विश्लेषण । 

स्वरवर्णो को श्रलग लिखने के कारण रोमन लिपि में जरा 
जगद ज्यादा लगती दै (च्रगे देखिए--प्र्ठ १६६ पर देवनागरी 
लिपि म छपी १७ पक्तियों की जगह पष्ठ १८€ पर रोमन में रर्‌ 
पंक्त्यां )। लेकिन लिखे दए को पदृना आसान ता दै, इसमें 
सन्देद नद; श्रौर त्त, क्त, दम' श्रादि चीना अक्रो जैसे जटिल 
न्तरों से दमें द्युटकारा मिल जाता दै । 

रोमन लिपि में एक गुण श्रौर दै- इसके वर्णो की यनावट 
चड़ी सरल दै; देवनागरी शौर वेंगला के किसी भी अत्तर से 

» 
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तुलना करने पर यह्‌ वात सम म अरा जायगी । जेसे तुलना 
किया जा सकता दै--३, 2 =+; क. क = 1८; ह, २ =}; ल, न = |; 
इत्यादि । ॥ 

लेकिन एक विपय में भारतीय लिपि रोमन लिपि से बहुत 
ची रै--वह दै विज्ञान-सम्मत प्रणाली से भारतीय वणंमाला 
के श्रत्तरों का समावेश या कम । इसमे स्वरवणं पदल्ते दिये गये 
है; तदनन्तर व्यंजनवणं-समृह- मुह्‌ के अन्द्र या कण्ठ से लेकर 
उच्चारण-स्थानों के श्रनुसार तालु, मूध, दन्त, क्रमशः मह से 
बादर श्नो्ठ तक चा कर, कण्ठ्य, तालव्य. मूघन्य, दन्त्य श्रोष्ठ्य-- 
ये पाँच स्पर्श वर्णो के वरग; [फर प्रतिवर्गं मे अघोष (यथा--क,ख) 
शरोर घोपवत्‌ (यथा-ग, घ) तथा नासिक्य ( यथा- ङ )-्नौर 
चोप श्रल्पम्राण (क), श्रघोष महाप्राण (ख). घोषवत्‌ अल्पप्राण 
(ग), घोषवत्‌ महाप्राण (घ), इस तरह से वग के प्रथम, द्वितीय, 
कृतीय, चतुर्थ श्नौर पंचम बं सजाये हुए द । स्पशं वणं के बाद्‌ 
अन्तःस्थ वर्ण ( य, र, ल, ब--अंगरेजी में जिन्दं 1पण५5 ३०१ 
ऽलाण*०स लऽ कहते है ), तदनन्तर ऊष्मबर्णं ( श, ष, स, ट-- 
इन्दे भरँगरेजी में आभा०\८ कहते दै ) । इस प्रकार का विज्ञान- 
सम्मत वर्णं-करम संसार की अभर किसी भी वर्णमाला में नदीं दे । 
यद्‌ वर्णं-करम प्राचीन भारत से प्राप्त एक ति मृल्यवान रिक्थ 
दै, इसे हम किसी भी दशा मे नहीं छोड़ सकते । इस शद्ध वणे- 
क्रम के सामने रोमन लिपि का वणंक्रम टिक दी नटीं सकता। 
रोमन लिपि के बणं समूह, २४०१८ € 1 {--का क्म जैसे 
तैसे मनमाने ठंग से सजाया गया है । 
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गर दम रोमन वर्णो को स्वीकार करते टै तो उन्दं नये सिर 
से अपनी भारतीय वर्णमाला के क्रम के श्रनुसार सजा लगे । 

श्रचलित रोमन वणंमाला मे भारतीय वणंमाला की सारी 
ध्वनियों का श्राना सम्भव नदीं दै--उसको वणं-संख्या वहुत कम 
द । इस मामले मे, प्रचलित रोमन वर्णमाला में ङं ॑विशेष 
निर्दशक-चिह्व लगाकर इसे भारतीय वणंमाला के प्रत्यक्ताकरण 
के उपयोगी वना लेना होगा । इसमें किसी प्रकार की श्रसुविधा 
नदीं होगी । 

प्रशन होता दै किं दस श्रपनी भारतीय वणंमाला को छोड़ 
कर रोमन वर्णमाला को क्य लेने जायं ! इससे क्या लाभे? 
लाभ दानि पर भी क्या सा करना राष्ट्रीयता का विरोधी नदीं 
दोगा १ हम दिन्दुश्रों ने धमं से पनी भारतीय वणंमाला का 
सम्बन्ध जोड लिया दै । तांधिक वीजमन्त्र--“्रोम्‌, हीं, 
क्ती, र, दरः इत्यादि भारतीय वणंमाला में लिखे जाते है । इन्दे 
भी तेमन में लिखें, इस तरद्‌ का स्वभ्रातीत प्रस्ताव कोई कैसे कर 
सकता द १ देशी अक्तरों से हमें तो कोई खास चसुविधा नदीं ्ो 
रही दै ; ज्ञात विदेशी वस्तु के मोद में ्राकर श्रपनी परिचित 
वस्तुको क्यों द्योड़दें ९ 

मुके लगता द कि रोमन अन्तरो को स्वीकार करने से हमें 
बहुत सी सुबिधर्पे होंगी अरर इस विषय पर गहराई से विचार 
कर देखने पर तथा जिस प्रकार से रोमन अक्तरं को उपयोगी 
बना लेने के लिए मँ प्रस्ताव कर रदा ह उस तरद से रोमन 


अच्तर को स्वीकार करने से हमारे लिए राष्ट्रीयता विरोधी कच 
१२ 


१७८ भारत कौ भाषां मौर भाष। संबंधी समस्या 


भो नदीं रह्‌ जायगा । इसके पक्त श्रौर विपक्त के तर्का पर एक- 
एक करके विचार कर देखा जाय । 

पहली वात दे, रोमन अक्तरो को प्रहण करने से माठृभाषा 
तथा विदेशी भापाच्नों के सीखने का रास्ता बहुत सुगम हो जायग। । 
कितावें छाना भी च्नप्रत्याशित रूप से सहज, सरल भौर सुलभ 
दो जायगा । इस समय ्वँगला दापने के लिए ६०० भिन्न-भिन्न 
भ्रकार के टापो की जरूरत पड़ती ह । देवनागरी "कलकतियाः 
हरफों में द्यापने के लिए ७०० भिन्न-भिन्न प्रकार के टाइप चाहिए, 
“वम्बदइया' दरफों के लिए ४८० टाइप चादिए । रोमन मे अंगरेजी 
तथा दूसरी यूरोपीय भाषा छ्यापने के लिए कुल मिलाकर खड़े 
श्नोर तिरे दो-दो करके (9५७ तथा 513] ल्ल च्रादि मे 
भ्रायः १५८० टाइपो की अ्र।वश्यकत। होती ह । मेँ जिस तरह से 
भारतीय भापान्नों के लिए रोमन ्रन्तरों के व्यवहार करने की 
बात करता हं ( मेरी पद्धति प्रागे दी गई द), उसमें चालीत से 
कम अ्रत्तरोंसे दी काम चल जायगा । कदं चालोस से भी कम 
त्तर, श्रौर करा ६०० अक्तर ! इससे छपाई के खच श्रौर समय 
मं कितनी वचत होगी, इसका अनुमान लगाया जा सकता हे। 
इसके अतिरिक्त, चालीस अन्तरो को पहचान लेने पर मादभाषा 
को पदा जा सकरेगा--यह भी कोई कम वात नहीं ह । दो वर्षोमें 
"वणं माला, पदली पुस्तक", तथा 'वणंमाला, दूसरी पुस्तक" समाप्त 
करके तव कदीं वंगाली-दिन्दु स्थानी बच्चे माठृभाषा मे लिखी या 
छपी पुस्तके पूरी तरह पद्‌ पाते है । मेरे हरा प्रस्तावित रोमन 
दरफों की सहायता से साधारण बुद्धिमान लड़के ३-४ महीनों में 


भारत की भाषार्प ओौर भाषा संबंधी समस्या ९७९ 


दी सव कुच पद्‌ सकेंगे । 

, “कः, "खः, चः-इस ्राकार के र्तरों क। कोई विशेष 
महत्त्व नदीं दै, इनके साथ केवल हमारे ८-€ सौ वर्षो के इतिहास 
का सम्बन्ध दे, वस यही । श्रगर प्राचीनता का हिसाव लगाना है 
तो द्रेवनागरी या ्वंगला "क, ख, च, श्रादि का बदिष्कार करके 
त्र्यी को ही स्वीकार करना चादिए। यदि दम "क के एक संक्तिप्त, 
सहज दी लिखने योग्य आकार का ठथवदार करते है तो इसमें 
कौन सा नुकसान दै। श्रौर यदि यह्‌ ्ाक्रार रोमन }< का 
श्राकारद्ादोतो, उसी मे कौन सी चतिद? "कः न लिखकर 
1< लिखेगे; ।< हमारा (कः दोगा--}< को हम “कः कटेगे- 
श्रंगरेजं ने जिस प्रकार इस अन्तर का नाम रखा दै <>) "के", 
उस तरद्‌ के" दम नदीं कदेगे । "गः के नये खूप के तोर पर € 
को लेगे; "ह-इस चिह्न का नाम रखेंगे गः ञ्ंगरेजों की तरह 
1८ (जी' नदीं कदेगे, करंसीसियों की तरह & को 2)» नहीं करेगे, 
स्पेनीय लोगों की तरद्‌ 8 को 1<1८ शवे" नदीं करेगे । दः के नये 
रूपके तौर पर श्रगर } को लेकर, “)' चिह्न को टी ह" कर्टे- 
अगरेजों की तरद्‌ ७।९८॥ "एव नदी, फरंसीसियों की तरद्‌ २८1९ 
श्राश' नदी, स्पेनीय लोगों की तरह २८।८ “चे, नही, तो क्या 
श्राता जाता दै? सरलता ्टोने के कारण रोमन वर्णो को देशी 
नाम से अपनी भारतीय वर्णमाला के नये रूप य। प्रत्यक्तर के 
तौर पर स्वीकार करेगे ओर अन्तरो को अपनी भारतीय वणंमाला 
के श्र, चा, क, खः चादि क्रम से सजार्येगे । इससे भारतीय 
पद्धति- इसका वर्णकम-वनी रदेगी, भारतीय नाम चना रहेगा 


१८० भारत की भाषां रोर भाषा संबंधी समस्या 


श्रौर लिखना भी सहज दोगा । रेखा करने से राष्ट्रीयता-वोध के 
द्धण्ण होने का कोई डर नदीं रहेगा । ु 

साधारणतः भारतीय रोमन" या 'भारत-रोमक' बणेमाला 
का व्यवहार होने पर भी, प्राचीन भारतीय लिपि का सम्पूरणं रूप 
से वजन नदीं दोगा । तांत्रिक मंत्रादि लिखने के लिए, श्रलंकरण 
के लिए, नाना प्रकार से भारतीय लिपियों ( देवनागरी, वेंगला, 
तेलुगु, म्य चादि) के व्यवहार मे कोई वाधा नीं ज्राएगी । 
विशेष कामों के लिए कुद्धं पंडितों के, देश की प्राचीन वणंमाला होने 
के कारण, एक या एकाधिक भारतीय वरणंमालाश्रों को सीख रखने 
से भविष्य में सारे राष्ट्र का काम भली भति चल जायगा । 

वत्त मान क्तेत्र मे हमे ्रसुविधा नहीं हो रही दै, अतएव 
उन्नति करने की आवश्यकता नही-रेसा मनोभाव सभी नहीं 
च्मपना सकते । हमारी पनी चीज अच्छी दै, इसे श्रौर भी 
अच्छा बनाया जा सकता है कि नदी, कर देखने में कोन सा 
कसान है १ ६०० की जगह ४०, दो सालों की जगद चार 
मदीने--राटर के अर्थनीतिक अरर समय-सम्बन्धी तथा मानसिक 
लाभ-लुकसान के खाते इन दोनों प्रकार के श्रंकों पर क्या विचार 
नदीं कर देखना चाहिए ? ठंडे दिल से विचार करने पर समक में 
सा जायगा किं राष्र-लिपि के प्रति एकमात्र ऽलापाला{ चअरथौत्‌ 
भावुकता के सिवा रोमन श्रक्तरों के विरुद्ध कोई भी तकं नदीं है । 
हाँ, ऽथाधा८६ एक वड़ी चीज ह, ओर वह उपेत्तणीय नदीं है । 
पर ऽध! केवल अंध-भक्ति से उद्भूत न होकर, ज्ञान 
र भक्ति-मिभ्रित होने से हमारा सव॑तोमुखी कल्याण होगा । 


भरत की मपार्द्‌ रौर भाषा संबंधी समस्या शद 


समस्त सभ्य संसारमें जो रष्ट्र सवसे अभ्मगामो दै, उनमें 
रोमन अत्तरों का प्रचलन दे, नौर भी कितने ही र्ट ने रोमन 
को श्रपनाया दै, अपना रदे दै, श्रौर अपनार्येगे। रोमन के 
मार्फत समस्त संसार से हमारा सम्बन्ध स्थापित हदो तो इसमें 
कोन स। नुकसान दै १ रोमन वणंमाला श्रव केवल रोम, इतालिया 
यायृरोपमे दी सीमित नींद, रव यद सार्वभौम वणमला दो 
गड दैः । जिस तरह अंगरेजी भाष। श्रव केवल च्रंगरेजां की दी 
नदीं है, पर समस्त संसार के च्राघुनिक युग की सभ्यता का 
वादन सार्वजनीन भाषा वन गड दै । यूरोपीय घड़ी की भति 
इवकी सुलिध। को सभी स्वीकार कररेगे--घड़ी ने श्राकर द्मारे 
"दृण इ', (पल' इत्यादि की दुकान उठा दी दै--्या इससे हमारी 
राष्ट्रीयता को कोई हानि पर्टची दे ? 

रोमन श्रत्तर राज या कल ही हमारी भाषा श्रौर सादित्य 
के इतिद्दासख चछा मिटा दे, भारतीय वणंमाला को विताडित करके 
एक ही दिनम भारतमें राज करने लगे, इस तर्‌ का पागलों 
का प्रलाप कोई नदीं करेगा । रोमन की वात उठी दै; देश का 
संसरति की जो उपेन्ता नदीं करते द, देसे विचारशील व्यक्रितिथां 
मे कोई-कोई इसका समर्थन कर र्दे दै; इस पर जरा विचार कर 
देखने में क्या दज दै ? 

बहुत द्योटे शिरो को सीय रोमन श्रक्तर सिखाना फिजूल 
होगा । शिश्नो की परीन्ता दो गई ह । देखा गया दैकिवे रोमन 
हर्फां की खद्ायता से माद्धमाषा जल्दी-जल्दी पदृना सीख जाते 
ह । लेकिन रोमन रफ में छपी पुस्तके दो-चार से अधिक नदीं 


श्ट भारत की भाषार्पे चौर भाषा संबंधी समस्या 


है । इनकी सहायता से इस प्रकार सीखने से उर कोद फायदा 
नदीं होता, बाद में भारतीय श्रक्लर उन्दे सीखने ही पडते है । 
पिले बयोज्येष्ठों को समाने कौ जरूरत है । ३ ०-४०-५० वर्पो 
तक दोनों बणमाला्पँ साथ-साथ चलेंगी-भारतीय श्रत्तरों 
मे लिखी भारतीय भाषा, श्नौर रोमन अक्तरों मे लिखी भारतीय 
भाषा । अंगरेजी के रने के कारण हमे यों भी तो रोमन स्तर 
सीखने पड़ते हैः । शिक्तित लोगों क! रोमन श्क्तरों से परिचय 
वद्‌ रटाहै, अरंगरेजों के देश घोड़्‌ कर चले जाने पर भी 
अंगरेजी भाषा ( श्रौर साथ दो फरंसीसी, जर्मन तदि भाषां ) 
को हम नहीं छोड़ सकते । कल्ल प्रचार की आवश्यकता दै । 
शिक्लित जनता में, कालिज श्नौर स्कूलों के विद्यार्थियों मे, 
साध।रण अन्तर-ज्ञान वाले लोगों मे, आलोचना को ्ावश्यकता 
हे। रोमन अक्षरों में केंगला, रोमन श्रत्रों मे हिन्दी, रोमन अक्रो 
मे तेलु श्रादि, दो-दो एक-एक स्तंभ करके उन भाषाश्मों के 
्खवारों में कभी-कभी छापे जा सकते है । रोमन अन्तरो में 
माद्भाषा लिखना पहले स्कूल-कालिजों की ॐँची कन्ताघ्नों में 
सिखाया जा सकता है । लोग जव इसकी उपयोगिता समम 
जायेंगे तब स्वेच्छा स भारत की संस्कृति, भारत की भाषां 
के उपयोगी बनाकर इसे स्वीकार करेगे । तव राष्ट्रीय-च्मात्म- 
सम्मान के हास की कोद बात नहीं रदेगी । बाहर या ऊपर के 
दवाव से इसका प्रचार या स्वीङृति नदीं होगी । इसकी उप- 
योगिता को सममः कर पने ऽशाक्णल६ या भावुकता से मेल 
कराकर तब हम्‌ खुद ही इसे स्वीकार कर सकते हे । 


आरत की भाषा मरौर भापा संवंधी समस्या १८३ 


भारत में सोमन शअरत्तरों को चलाने की चेष्टा एकायिक वार 
हु थी, लेकिन किसी भी वार वह चेष्टा फलवती नदीं हृदे । 
कारण यह्‌ दै कि वद्‌ चेष्टा वाहरसे हुई थी । आ्ंशिकरूपसे 
एक-दो स्थानों में रोमन अन्तरो का प्रचलन हुच्ा दे । लेकिन 
अव तक्र देश की दालत इसके लिए अनुकूल नही थी । पोतुगीज 
सेमन-केथलिक पादरियों की चेष्टासे गोवा की भाषा ककरणी 
रोमन लिषिमें लिखी जाती दहै, गोवा के ईसाई इन श्रन्तरों 
को आज भी ज्यवहर करते टै । वंगला भाषा मेँ रोमन श्रत्तरों 
का व्यवहार पादरियों ने ईषा कौ १ वीं शताब्दी के प्रथमार्थं 
से शरू किया । लेकिन बह सुद्रीभर ईसादयों मे दी सीमित था, 
श्रौर वाद्‌ मं बह्‌ श्रभ्रचलित हो गया । उन्नीसवीं सदी के प्रथमां 
से ही यूरोपीय प्राच्यविदयालोचकों ने संस्कृत, पालि श्रादि 
प्राचीन भापाश्नों को रोमन लिपि में लिखना शुरू किया, ओर 
रागे चलकर भारत की श्राधुनिक भार्ण भी इसमें लिखी 
जाने लगीं । वीच-वीच में दो-एक उत्साही श्रंगरजो ने व्यापक 
रूप से भारतीय भाषाश्च को लिखने के लिए रोमन शक्रो के 
व्यवहार की चेष्टा की, लेकिन देश के लोगो के समथन या 
उत्साह के च्रभाव के कारण यद्‌ सफल नदीं हु । 

भआरनीय भाषा में रोमन वर्णमाला का प्रयोग करने के 
लिए कुलं सुख्य वातं दमं जान लेनी चादिए । जो थोड़े से रोमन 
अन्तर सर्वत्र मिलते दे, केवल उन्दी से काम चल जाय, इसको 
चेष्टा करनी चादिए । विलकुल नये शर्तों के होने से, या 
भ्रचलित शक्तरों मं मात्रा या चिन्दुः चादि चिह्न लगाकर न्ये 


श्ट भारत की भाषा श्रौर भाषा संबंधी समस्या 


्रत्तर बनाने से रोमन अक्तरो क! चलाना कठिन दोगा । कारण 
यह दै कि रेसे अक्र साधारणतः दुलभ हे । प्राथमिक परीत्ता 
या समक्ता के युग में वहुत कम छापाखने नये अक्तरं की ए अत 
याकलनद्ेनी से काटकर बनाने या नये अक्षरों को खरीद्‌ कर 
रखने के लिए तैयार होगे । 

इस समीत्ता के लिए, रोमन वणंमाला भारतीय भाषाओं में 
चल सकती या नदीं इसे देखने के लिए, र्वैँगला या देवनागरी 
श्मक्तरो में अगल-वगल या साथ-साथ व्यवहार के उदेश्य को 
लेकर वेंगला, दिन्दी रौर संसृत के लिए उपयोगी रोभन वणं- 
म(ला नीचे दी गई दै। 

इस “भारत-रोमक' वणंमाला मेँ ३७८०८१६} १}॥८1 
7110१715 १६प ५५५३४ 2य््ये २७ रोमन श्रत्तर काम 
मे लाये जार्येगे । बेँगला, न्दी, संस्कृत के लिए इनमें सभी की 
अवश्यकता नदीं होगी । कुचर का व्यवह।र उदं के लिए सीमित 
रदेगा । इसके अतिरक्त नितान्त श्ाबश्यक होने पर, प्रचलित 
अक्तरों को-जैसे ८ ८ ॥ ¡८५ इन अक्तरों को--उलट कर नये 
श्रत्तर के तोर पर अर्थात्‌ 22 {१{^के तौर पर ज्यवह्‌र 
किया जायगा । लेकिन प्रचलित रोमन अक्तरों कं बादर न जाना 
दी अच्छा होगा । प्रचलित २७ अन्तरो, तथा इन नये अक्षरो के 
द्वारा, नौर नीचे दिये गये 1११८२६० या सूचक -चिहयां की सदा- 
यता से भारतीय भाषाश्नों की प्रायः सभी ध्वनियों या वर्णो को 
घोषित किया जा सकेगा । सूचक-चिह ये हे -- 

"= उलटा पूल-स्टाप, दिन्वी नाम ॒जिन्दी-भिन्न-भिन्न 


भारत की भाषार्णँ रौर माषा संबंधो समस्यार्दे १८५ 


परिवत्तनों को सूचित करने के लिए ज्यवद्रत; “= मिनिट-चिह 
या डंडाः--स्वरवणं की दौघता का सूचक श्रौर तालव्य-वर्णं- 
द्योतक विह; ` = चोटी, --मूधन्य वणं का चिह् । ये सूचक-चिह 
जिन अक्तरों के विरोष उच्चारण को सूचित करेगे उसी अक्तर के 
वाद्‌ वेठाये जा्येगे । 

एक बड़ी वात । भारत-रोमक लिपिमें रोमन वर्णमाला के 
>] [स्त्टऽ या वड़े हाथ के वणं काम मं नदीं लाये जायेंगे । 
इससे श्ननावश्यक २५ श्रत्तर छूट जार्येगे । एऱलः पर्णाः 
अर्थात्‌ स्थान ओर पात्र-बाचक नामों के लिए नाम के पहले एक 
@ तारक विह्न देने से काम चल जायगा । श्रौर ख, घ, च, क, 
ठ, ट, व,ध, फ, भ, दृ--इन ६१ महध्राण वर्णो का बिश्लेषण 
करके अल्पप्राण वण [८& ८} ५१५०, ९०-मेश्राण'या 
ह्-कार (1 ) जोड़ दनेसे काम चल जायगा। इस प्रकार से 
११ श्क्तरां का वोमः भारत-रोमक बणंमाला के कंधों से उतारा 
जायगा । 

प्रस्तावित भारत-रेमक वणंमाल। इस प्रकार की होगी (श्रच्तर 
ॐ वगल में कोटक के श्रन्दर ्रक्तणं का जो नामकस्ण दोगा 
उसे हिन्दी श्रक्तरो मे लिख दिया गया दै--याद रखना चादिष्ट 
कि इनके श्रंगरेजी नामों का सदा वदिष्कार करना दोगा )-- 

भारतीय-रोमक वणंमाला 
( येगला हिन्दी श्रौर संस्कृत के लिए ) 
स्र वणं 
2 (अ), 2“ (रा); 1 (हस्व इ), # ( दीघं ई ); ५ ( हृस्व उ )› 


१८६ आरत की भाषा नौर भाषा संवंधी समस्या 


प (दीघं ॐ); 7- (सिर पर चिन्दी ऋ), 7 (दीघ ऋ); ।` ( ल्‌ ); 
1 (दीर्घल्‌);< (ए), अ (दे);०्(च्रो), प ( श्रो); 
( च्रचस्वार ), | ( विसर्गं ); 7, (= चन्द्र बिन्दुः की तरह 
श्रनुनासिक (न'-'पैर में डंडा, चन्द्रविन्डु )। 
व्यंजन वं 

1८ (क), 0 (कमेंह्‌,याकमें प्राण ख), € (ग); शौ 
(गमेह,यागमेंप्राण घ), 7" ( "माथे पर चिन्दी' ङः) । 

८ (च), त) (चमेंदह्‌,याचमेंप्राणल), ¡ (वर्गयिज); 
1 (जमेंह,.याजमें प्राण क), 7“ ( (माये पर डंडा ब) । 

४ ( सिरपरचोटी'ट), ५॥ (टमेंहयाटमेप्राणठ); 
५" ( "सिर पर चोटी! ड), ५) (डमेंह्‌ या उमेंप्राण ठ), 
7, ( “सिर पर चोटी मूधंन्य ण॒ )। 

६ (त), ५ (तमेंहयातर्मेप्राणथ),१८द्‌), ०9 (व्में 
हयाद्मेंप्राण ध), ( दन्त्यन)। 

ए (ष), ४1 (पमेंहयापमेंप्राणफ), ० (ब), ण(व 
मेँहयावमेप्राणभ), ग (म)। 

४ (य), ¶ (र), । (ल), ५ (व) । ८ 

ॐ ( सिर पर डंडा तालव्य श), 5 ( “माथे पर चोटी 
मूर्धन्य ष ), 5 ( दन्त्य स ), # (द) । 

1 (ङ्‌), ग) (डमे या ङम प्राण दृ); \5' (क्‌+ 
षन=क्त); 7(ज्‌+व्व=ज्ञ) 

प्रक्तरो ॐ सम्बन्ध मेँ मन्तव्य 
। २्=अ]॥ 


भारत की भाषार्दे श्रौर माषा संवंधी समस्या १६७ 


उत्तर-भारत की भाषा मं शब्द के चन्त में अनुच्वारित 
अकार भारत-रोमक में नहीं लिखा जायगा; जसे 7371 = राम, 
॥2.६= हात ८ वंगला ), 18४) = दाथ (दिन्दी). इत्यादि । 

1*--बिन्दी द्वारा ऋ-कार को, 7=र से अलग दिखाया गया 
दै । उसी तरद्‌ 1 = ड । 

7, = सानुनासिकता के लिए पैर के नीवे डंडी सदित 7, वणं 
भारतीय-रोमक-लिपि में प्रयुक्त हदो सकता दै। १, स्वर वणं 
के वाद्‌ वेटेगा-जैसे- 2१, = पां च , {11,73“ = पिंजड़ा । 

८, 4, 7, 7), 5) =ट, ड,ण,ड, प--› चिह्न के हरा 
मूर्धन्य ध्वनि समूह सूचित होगे । 

सिर पर दीघं-मात्रा-युक्त रोमन श्रक्तरों का मिलना कठिन 
दै, इसलिए [ “ ] के द्वारा स्वरवणं को दीघत। सूचित कौ गदं है । 
नीचे विन्दी या दूसरा चिह्न ्ंखों को खटकने वाला होता दै-- 
लेकिन सिर पर या वगल में चिह्न रहने पर पदृते समय उतना 
कष्ट नदीं होता; बल्कि प्रथक्‌ विशेष चिहयँ से चिहित नये 
श्रत्तरों को श्रावश्यकता नदीं दोती दै । विदेशी ध्वनियों या 
श्रत्तरों के लिए 22५{ 1५. ५,१, ‰ 2, 2 ॥' का व्यवहार 
दोगा । 2 विकल्प में वंगला श्र-कारके लिए चल सकता दै। 
लेकिन हिन्दी ओर संस्कृत से सामंजस्य रखकर, अच्िल भारतीय 
रीतिसे ्र-कारके लिए > का व्यवदार करना ही अच्छा 
दै । 2 श्ररेज्ी का श्रस्पष्ट श्रा-कार ( यथा--2६०, लौ 
श्रादि शब्दों का 2); प= अरबी का “देन' वणं, विकल्प में प्रस्ता- 
वित † के बदले; ५--अंगरेजी दन्त्यौष्ठ †, ५ की ध्वनि; १ उदू, 


शत्य भारत की भाषा नौर भाषा संवंधी समस्यार्प 


फारसी, अरथी का "वड़ा काफ' वर्ण; अ= उदू, फारसी, अरबी 
का चेन य। 'गैन' अक्तर (अथवा हटा ); = उदू , फारसी, अरवी 
का ख" वणं ( श्रयवा 10-); 2८श्रगरेजी 2, फारसी 
श्नोर दूके जाल, जे, ज्वाद्‌ श्रौर जोय अक्षरों के लिए; 2 
फारसी के भ्‌) श्त्तर के लिए; ॥' = अरवी के चड़ दे" अक्तर के 
लिए; { ( ज्रथवा ? ) = अरवी के “्रलिफ-दमजा' के लिए । 

भारतीय नाम से कथित आरौर भारतीय वणं-कम से सजाई 
भारत-रोमक' लिपि की वणंमाला को सीखने के वाद्‌, भारतीय 
वालक-वालिकागण जब ्रंगरेजी पदेगे तव वे च्रंगरेजी की 
175१ ७००६९ पठने के समय 8, ७,८, ५ के क्रम से रोमन वणः 
माला नदीं सीखेगे; बल्कि वे भारतीय क्रम के श्रनुसार दी 
सीखेगे । अंगरेजी शब्द्‌ के हिज्जे वे अक्षरों के भारतीय नामों से 
ही करेगे । अरंगरेजी लशाएन्ण ( १-८--६-1-ए-०-प-ा ) 
शब्द के दिज्ञे करने के लिए--दन्त्य-न, ए, इ, ग, ह्‌, व, रो, 
उ, र' करेगे; चं गरेजी की दरद रेन -ई-आई-जी-रेच-बी-अओ-यू- 
श्रार नदीं कटेगे; जैसे फरंख के लड़के, उसी अंगरेजी शब्द्‌ के 
हिज्जे अपनी भाषा के अरत्ततंके नाम के अनुसार करते है-- 
"एन्‌-्रा, इ, भी-्राश्‌-बे-्रो-यू-्ार' कदते द; या स्पेन के ल्के 
"एने-ए-इ-खे-श्राचे-वे-श्र-उ-एरे, श्रथवा स्वीडन के लड़के "एन्‌-ए- 
ई-दये-दो-बे-यु-एर › कते है । 

दिन्दी में इस भारत-रोमक वणं पाला का प्रयोग दिखलाने के 
लिए नीचे इस परिशिष्ट के प्रारम्भ की कुच पंक्तियांँ इस वर्णमाला 
मं सुद्रितकी जा रदी है। इस सुद्रण-कायं मे किसी भी अत्तर के. 


भारत की भाषार्पे नौर भाषा संबंधी समस्यार्पे १८९ 


लिए साधारण सुद्रणालय के अंगरेजी टाइप -केस के वार नदीं 
जाना पड़ा दै । 

&0ा12 2६] 527 ए)12/513"0ा1, [छ ाजा)8 ‰#8 "दाला 
3८53701, ला, [ती शा€ [८8“ 25६३५५४ एप ताला, ऽ 
-€312“ 3“ 13112“ 3. = ‰#3]1 = एा3ऽ१९७४ पडा" ताऽ" 5८ 
{६318 32/५५/३5४३ उपा = 1857 ध7ा४२६३.-साज्ताौप" ठा [तं 
वा21€ १९७८ गाला, ऽव 15 २5६७५ [ˆ ७३१ ऽपरा ३१८ [1 
15९ 12357011#2१३.९०ब्‌/ - ४६ 22/६9] {८2/ एा२]2 1८2} [छा 
पा३८^ १८६८ 1810, , 5[€ ऽडाएात्‌]) एला, [ला ०३६ ऽपा318“ 
{1८ पी, ८३.173 € 37, . [लता #9ु कि35(8"४/ = प्(]27/8“ 
-€2%/8८ [37 , ‰उत४अ 2० १७।८ पाप्एली( छाम 10६ 1 १७१६ 
31८5! पाला, 31), › वपा १८७८ [त [318६8/ 19[6€ ए87€ ला, 
५2577 181 ‰3/ ऽत सान्ती कमं , फौत णा पीट 
19६88“ [3 565१६ 1०६०, [त वाऽ तौालट-तीपर, एगो 
कापट, वता वनवा 0 ओ" [वि क पपात पाला, 
2६२८८ क द२्८य/ छ (वा. = %2/ छक [८72० 858" 1८ 
छ जा2)) शर्मा ८2/3८ [3 , ऽव णात परवा लड 
191€ [37,--5873ह3 क उञ" छ [पा ए क प्पाल्छा, 
7८ छ जादि गणि), राला, लौ3 02" [8 छ [गठन ४2 
छ 78785 720, छो § जा = अरऽगला, [८० 5५11८87 

॥ १ € [ब फाक्डना पा" वा , उपा छ एौ2न 85" एा512/ 
गाला, § प्तक #2 ऽपवागिं (ट कणन [लाट 1८ 
[लडा1१ ४५ ऽप भव फला, [© 8 ए1191251“ 884८ कि 21.35१५ 


१९० भारत की भाषा खोर भाषा संबंधो समस्यां 


17०६८ १, + एप्त ट छ जाड गाञलि, लया, 
11“ [तीप 10 तट का, . 

छपाई मे रोमन अक्षरों की एक च्नौर सुविधा के बारे में 
लिखकर जिसके वारे में पदले उल्लेख नदीं किया गया दै-- 
फिलदाल निबन्ध को समप्त करगा । रोमन श्रत्तरों के स्वल्प 
रेखायुक्तश्रौर सरल होने के कारण, इसके टाइप को बहुत 
छ्लोटा किया जा सकता द श्रौर टाइप टूटता भी वहुत कम दै । 
वेंगला में साधारणतः 572] > ८3 स्माल पाइका में छपाई होती 
ह । लेकिन देवनागरी सें स्माल पाइका उतना नदीं चलता दहै, 
पाइका काचलन ही अधिक ह । ए०५१६९०5ऽ बजीडइस जसे छोटे 
शअ्तरो का इस्तेमाल देवनागरी श्रत्तरों मे कम होता द । जटिल 
स्रत्तर त्तण-स्थायी दोते दै ओर स्याही भी ठीक से नदीं पड़ती 
दे इसलिए आंखों के लिए यद्‌ खराब दै । रोमन अन्तरां जसे. 
सरल या स्वल्प रेखायुक्त अक्रो मे इसका खतरा कम होता दै ।. 


परिशिष्ट [ग] 
भारत की राषटरू-भाषा चलती हिन्दी 


हिन्दी या दिन्दुस्थानो का जो व्याकरण मुभे पहटले-पदल 
मिला रौर जिसे अच्छी तरद देखने का मुके मौका मिला वह 
भारत में ्राये गोरे सिपाददियों के लिर एक च्ंप्रेज फोजी अफसर 
की लिखी छोटी सो पुस्तक थी । श्राज से ४८ वषं पदले जवर्मै 
स्छरूल का विदयार्थी था उस समय कालिज स्द्रीट ओर इरिसन 
रोड के मोड़ पर कृष्णदास पाल की मूर्ति के वगल में चार-चार 
पैसे मे विकनेवाली पुरानी पुस्तकों के ठेर में से इसे मने खरीदा था। 
पुस्तक को लने श्रोर पढ़ने के पहले दिन्दी व्याकरण की बात 
मैने विलकुल दी नदीं सोची थी । कलकन्ते के वंगाली घरानों ऊे 
श्रोर लङ्कां की तरह मेँ भी थोड़ी-बहुत वाजारिया या चलती 
दिन्दुस्यानी जानता था, कलकन्त मे परिचम के मजदूरो, गाड़ी- 
वानो, चौकीदारो, टुकानद्‌। से, फेरीवालों रादि से बातचीत करने 
के लि यह्‌ वाज।रिया हिन्दुस्थानी दी काफी थी, दिन्दुस्थानी या 
दिन्दी का उ्याकरण भी दै, उसे भी अच्छी तरह पढना पड़ता दै, 
इन वातो को सोचने का मौका तव नद्दीं मिला था । लेकिन इस 
[िवपड्छा जाङााञ [जा एिप्ञ}। ऽगमालड अत उपालङ 
ए ०८९८1१8 (० [7८2 पुस्तक के पन्ने उलटते हुए भाषातन्तव- 
सम्बन्धी एक नये संसार का पदौ मानो मेरी आंखों के सामने से 
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इट गया, कद्ध साधारण वातां ने नये तरीके से मेरे सामने श्चात्म- 
भ्रकाशा किय। । यह द्धोटी पुस्तक कारी सरल भाषा में लिखी गई 
थी । दिन्दुर्भानी शब्दों के केवल रोमन श्र्तरों मं ही होने के 
कारण, मेरे लिए उस समय वड़ी सुविधा हुई--तव तक मनि उदू 
अन्तरो को पद्ना या लिखना नदीं सीखा था, ्रौर देवनागरी पद्‌ 
लेने पर भी उतनी स्वच्छन्दता से देवनागरी का उयवहार नहीं 
कर पाता था। इसके अतिरिक्त इस पुस्तक मे शब्द्‌ रौर क्रिया 
पदों त्रादि के रूपों मं हाइफन या संयोग-चिह का कापी ज्यवहार 
होने के कारण भाषा के पदां का धातु-प्रत्ययात्मक विश्लेषण 
समभने मेँ वड़ी सानी हई थी । अस्तु, इस पुस्तक से दिन्टु- 
स्थानी केका, के, की, को इन विभक्तियों का रूप पदले-पदल 
समभा; हिन्दी के इन अनुसर्गं या कर्म-प्रवचनियों का शुद्ध प्रयोग 
सीखा। हम हिन्दी में हाम्‌! या श्म! श्रौर "तम्‌" या (तुमे, 
अर ्वुम' के अर्थम इन दो सर्बनामों से परिचित थे, ओर 
'छ्मापनि' के अर्थं में "आप" को जानते थे । इस पुस्तक में देखा कि 
“मिः श्रौर “तुमि” या “तुइ” ॐ लिए हिन्दी मे मै" मोर (त्‌, 
येदो सर्वनाम श्मौर दैः । देखते दी सममः गया कि ये दोनों 
हमारी बंगला के “सुद्‌, तुड'” के अनुरूप दहै । हम कलकत्त में 
चोला करते है, 'हामारा' ( या हमारा ) बात । लेकिन शुद्ध हिन्दी 
भं सीखा--'मेरी बात या हमारी बात, भौर भी सीखा कि भविष्य 
मे गमनार्थक भयाः या जा धातुका रूप हिन्दी में इस प्रकार 
होता है--एकवचन में श्च जाङेगा, तू जायगा, बद्‌ जायगा," बहु- 
वचन में हम जार्येगे, तुम जाञ्मोगे, वे जार्येगे ।' व्याकरण मे इस 
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व्रात द्धो पदृने के दो-चार दिन पडले दो साद्रवांक अँड से ध्वा 
त्रा -जा' धातु के कलकत्त में प्रचलित बाजारिया दिन्दी में जा 
मविप्यत्‌ कालके षप युनेध्वेमुकेवादषरे, आर शुद्ध टिन्दु- 
स्थानौ के स्व तथा कलक्त्ते मं सवजन-ज्यवद्रून रूप में 
पाथक्च ने उस समय मुके जरा चरच॑भमे डाल दिया था । स्टरल 
सेवर श्रति समय मेने देषा कि सड़क पर एक जगद्‌ मिहटरी खोद 
कर नल व्रेठाया जा रटा टे--व्हुत संभव टै विजली बत्ती के तार 
के लिए्‌। कुड पश्चिमो मज्रदृर कासर्देभे। दो साहव उनके 
कामोंकी देख भाल र रटे थे. एक्र लालसुंदा गोरा आरौ दमरा 
कालि मट्मेलेर्गकाफिरंगी । य अपसम दिन्दुस्थानीमें ही 
वातं कररदेध्। ्मैनेसुनाकरिगोरा सादव धीरे धीरे वोल रहा 
दै- हम जाएगा, टोम जाएगा, बो जाएगा, हम सव कोड 
जाएगा ! कवल इतना दी सुना. पू्ापर कुड भी नदं सुन सका । 
लोग कते दै कि भारतीय दाशंनिक जाति रै, बात ठीक है। 
उस समय मँ १२-१३ साल का वालक धा । फिर भी साहवों के 
सुद्र से मजदूर के लिए कटी उपयु क्त वातां को सुनकर मैने सोचा 
किं बतततो सदहीदै, हम सभी जार्यगे,-लेक्रिन कदां जा्येगे ? 
-श्रौर यद वातभी मनर्मेश्चाटै थी करि हम श्रये कदां से 
दै? क्या इस मामले का केसल। जीवन में संभव भी टै १ अस्तु, 
इस वटनाकेकुद्रही दिर्नो के वाद्‌ जव हिन्दुस्थानी व्याकरण 
दाथ में राया तो, एक ओर हमारे कलकत्ते के पश्चिमी मजदूर, 
गोरे साहब, काले साव, श्रौर वंगाली सभी के दारा व्यवहत 
एक मात्र खूप "जाएगा? या जायगा श्रौर दूसरी च्रोर व्याकरणानु- 
१३ 
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मोदित हिन्डुस्थानी कः (जागा, जार्दगे, जायगा, जा्नोगे' आदि 
करा देखकर सेर मनमें यद्‌ वात आई कि दम कलकत्त में दिन्दु- 
स्थानी को सरल बनाकर बोलते दै--क्रियापद के पुरुष तथा 
चचन-मद्‌ के कारण ४-५ निन्न-सिन्न रूपों की जगद्‌ सिन्न-जिन्न 
पुरुषों श्रौर बचनों में प्रकत होने लायक एकद्ी रूप को हमने 
निश्चित कर लियादटौ। समभ गया कि व्याकरण न पड़ कर, 
परिश्रम न कर के, रास्तों घाटां में सुन-सुनकर हम--््या बगली , 
क्या दिन्दुस्थानी. क्या श्रग्रेज--जिसर दिन्दुस्थाना का उ्यवदार 
करते दै. परिचसम की कितावी भाप। से च्रलग दोने पर भी, श्रौर 
व्याकरण की ष्टि से श्रशुद्ध या सम्पूणं होने परभी वह वड़े 
कमि की भाषा दै, जीवित भाष। दै। जीवन के सभी कामोंकोदहम 
इन सहज चलती दिन्दुस्थानी से चल। लेते रै, इसमे व्याकरण 
की वार।कियां न होने पर भी कोई भी नुकसान नदीं दता । 
वंगाल के बाहर जाकर भी हम कलकत्त की बाजारिया 
टिन्दी ही की सहायता से दिग्विजय करते है । बंगाली 
सज्जन तीथं, रमण या व्यापारके लिए पटना, गया, काशो, 
गोरखपुर, मिजञ)पुर, प्रयाग, श्रयोध्या, लखनऊ, कानपुर, 
श्रागरा, मथुरा, जयपुर यदयं तक कि लाहौर, काश्मीर, कराची, 
बम्बर तक धूम श्रते दै; सर्वत्र--रेल, स्टेशन, रास्ते, दोटल, 
दुकान, बाजार मे--कलकन्ते की जो वाजारिया हिन्दी बोलते दै 
उसी से सव फतह कर शाते हँ--इस भाषा को तुच्छं सममः कर 
केसे वजन किया जाय ? इस भाषा के कल्याण से भारतवषं जसे 
विशाल देश के उत्तरांश में प्रायः सर्वत्र ्रौर दक्षिण के बड़े-बड़े 
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शदरों मे जोर प्रधान तीथ-स्थानों मं हमं भापा-संकट का 
सामना नदीं करना प्ता 1 श्रचिल भारत की एकता-प्रदर्शक इस 
भाषा की उपत्ताहम केसे कर? 

कुड समय हुत्रा, मैने कलकत्तं की वाजारिया दिन्टुस्थानी 
या दहिन्दी की प्रकृति त्रौर स्वरूप पर विचार करके इसका कुल 
निदशन करते हुए एक लेख लिखा था (०1०५० [वपव -- 
५ ऽध्पते+# ज 3 [शा िभल्ल्धः एिषीन्ता ज पीट 
117८ ऽन्त जा [03 पत्रिका, 1200८, 1930; 
कलकत्ते की व।जारी दिन्दुस्थानी, ऋतम्भरा, प्र" २५-३६; स।हित्य 
भव्रन लिमिटेड, प्रयाग, १६५१ ) । यद्‌ वाजारिया हिन्दुस्तानी 
कलकत्ते की भांति श्रन्य क्तेन में भी विद्यमान दै । वास्तव मे, पूर्वी 
पंजाव श्रौर परिचमी उत्तर प्रदेश ( कन्नौज से लेकर श्रम्बःला 
तक ) शुद्ध दिन्दी का राजद । इस भूखंड में कड प्रादेशिक 
बोलियां भो दै । इस च्रंचल के वाहर लोग घरों में भिन्न-भिन्न 
प्रकार की भापार्े बोलते दै, उनका व्याकरण दिन्दी-व्याकरण 
से अनेक विपर्या मं विलल श्रलग द । लेकिन वे लिखने-पद्ने 
के काम मे, भाषण मे, दिन्दुस्थानी ( ्र्थान्‌ दिन्दी या उदं) 
का व्यवहार करते दै । शिक्तिति लोग यन्नपूवक हिन्दी या उदू 
पृते दै, लेकिन घर में य। तो लर्दंदा या दिन्दकी श्र्थात्‌ पश्चिमो- 
पंजाबी, नदीं तो पूर्वी-पंजावी, अधवा गदृवाली, या कुमार्यूनी, या 
राजस्थानी (मारवाड़ी, जयपुरी, मालवी श्रादि), कोशली या पूर्वी- 
दिन्दी (श्रवधी, बेली, छत्तीसगढ़) अथवा भोजपुरी, मगदी या 
मैथिली बोलते है । ये भाषार्दे जदाँ-जरदो घरेलू भाषा केरूप मे 
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प्रचलित दै, वरदां की चलती हिन्दी शद्ध नदीं दै । वहां स्कूलों या 
सकतवों या संस्कृत पाठशालाच्नों मे पटे लोगों को द्धोड़कर, जनता 
ननं जो हिन्दी या हिन्दुस्यानी प्रचलित दै वद इसी वाजारिय। दिन्दी 
का ही खूप-भेद मात्र दै । इस समय ब्रिदार, पूरवी उत्तर-प्रदेश, 
पंजाव, राजस्थान, गुजरात, सिन्ध, महारा अदि में प्रचलित 
मिन्न-भिन्न प्रकार की वाजारिया दिन्दी रौर कलकन्ते या वंगाल 
की बाजारिया हिन्दी में सभी वातों में समानता न होने पर 
भी व्याकरण की सरलता, तया नान। प्रकार की जटिलतायों के 
वजन के कारण इनमें एक प्रकार क! खाम्य या योगसूत्र मिलता 
हे । इस साम्य को श्राधार बनाकर 'सदज' या 'सरलीकृत' श्रौर 
(अखिल भारतीय इस नाम से जिसका वणन किया जा सके, 
एकं एेसी "लघु हिन्दी" या "सरल हिन्दो या (चलती हिन्दी! के 
्बल्प का निर्णय क्रिया जा सक्ता द। द्राविड-भाषी दक्तिण 
मे, तेलुगु, तमिल, कन्नड, मलयाली लोगों के देश में, बड़े-वदे 
शरं रौर तीर्थस्थानों मे जदं दिन्दुस्थानी बोलने वाले मिलते 
है, उनमें प्रचलित दिन्दुस्थानी, इस साधारण चलती दिन्दुस्थानी 
काही अनुकरण करती दहै-शंद्ध, कितावी हिन्दी या उदू का 
नहीं । भारतीयों से मिल जुल कर विदेशी लोग इसी चलती 
दिन्दी को ही सीखते ईद--क्य। अंग्रेज, क्या पठान, क्या ग्रीक, 
च्या जमंन, क्या ईरानी, क्या ईराकी, क्य! यहूदी, क्य। चीनी, 
क्या भोट, क्या बमीं । 

दिन्दुस्थानी, हिन्दी, उदूं--इन तीनों से किस बात का बोध 
श्ोत। है, पदले इसे संततेप मे बतला दू । उत्तर-भारत का गंगा 


भारत की भापार्पे रोर भापा संदंधी समस्यार्द १६९७ 


कोठा दो प्रधान भागों मं विक्त टै-(१) पोह या 
पर्चिमी भाग. एवं (र) “पुरवः या पृरव्ी भाग-- (वध अथीत 
योध्या, सोजपुर शौर चिहार को ल्त दए) । `पद्रोहः 
खण्ड च्श्रान्‌ परिचिमी उत्तर-प्रदेश स्र पृरतव्री पजान मे- 
विततेष करके उत्तर-प्रदेश की मेरठ अर रुदेलखंड कतिष्नरिनां 
में जनता जित भाषा का बोलतीदे, वदः दिन्द्रस्थानी द । यह्‌ 
मखिक भापादटै; इसा व्याकरण 'परिवप-दिन्दा' श्रणी दा 
हे । कुदं उपमापा्प( वथा व्रजयाखा, कन्नीजा, बुन्देली) इसी 
प्मीयको > । व्यापक रूप से, रासपुर रियासत श्रौर मुरादावाद, 
विजनौर, सण्ठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, अम्बाला श्रौर 
करनाल, दिसार, सोद्तर--इन जिलों में .घरल्‌-भाष। के रूप 
मे बोलचाल की दिन्दुस्थानी जनता की भाषा ट । लेकिन पंजाबी 
प्रभावन्राली दस बोलचाल की हिन्दुस्थानी के श्राधार पर दो 
साहित्यिक भापार्पे बन गड्‌ दैक दिन्टुश्रां में व्यवट्रत दाने 
बाली 'साधु-दिन्दी", य्‌ देवनागरी श्रक्तरो मे सस्रत तरा 
शुद्ध हिन्दी शब्दों के प्रयोगसे लिखी जाती ट; आर दूसरा 
उत्तर-भ।रत के शिन्नित मुसलमानों में, च्रार पजान च्य 
पश्चिमी उत्तर-प्रदेश में कुदं परिमाण मे हिन्दु मे व्यवदर, 
होने बालौ “उदं '-यद्‌ श्ररवी श्रक्तरो में लखी जाती हे; श्ररवी, 
फारसी शब्दों का इसमे वडुतायत से व्यवदार होता द; इसमें 
संश्छत शब्द प्रायः नदीं होते टँ । सादित्य की इस दिन्दी 
श्रौर उरं दोनों मे शब्दरूप, धातु-रूप अदि एक दी होते दै । 
पश्चिमी उत्तर-प्रदेश श्रौर पूरवी पंजाव की रेल्‌. मोखिक 
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हिन्ट्स्थानी का व्याकरण. किसी-किसी वात में साहित्य की हिन्दी- 
उद्‌ से कुदं ्रलग ट । दिन्दी-उदू को या सादित्य की हिन्दुस्थानी 
को तोड़कर श्रौर दज वनाकर उत्तर-भारत के भिन्न-भिन्न 
प्रान्तों में स्थानीय चलती हिन्दुस्थानी' या '"वाजारिरा हिन्दी 
वनी टे; कलकत्त की वाजारिया हिन्दी भी उसी कोटि की द। 
इस चलती या वाजारिय। हिन्दी या दिन्दुस्थानी, जिसके बारे में 
पटले कदा जा चुका दै. पूरवरी पजाव तथा पर्चिमी उत्तर-प्रदेश की 
घ्लु हिन्दुस्थानी से कुदं अलग द । इनका परस्पर का सम्बन्ध 
इस प्रकार का दैः--( १) घरेल्‌ दिन्दुस्थानी, (२) इसके 
श्राधार पर दिल्ली मे वनी सादित्य की दिन्दुस्थानी - हिन्दी श्रौर 
उदू; (३) दिन्दीय्‌ उदू को तोड़कर चलती दिन्दुस्थानी या 
वाजारिया हिन्दी । 

कोमरस ने हिन्दुस्थानी या हिन्दी को भारत की राष्र-भाषा के 
रूपमे स्वीकार कर [लया दै। कापरेस-च्रनुमोदित डिन्दी या 
हिन्दुस्थ।नी व्याकरणानुमोदित शुद्ध हिन्दी या उदू है। हिन्दी 
शरोर उदू का व्याकरण एक दही होने पर भी, लिपि के पार्थक््य के 
कारण श्रौर' हिन्दी सस्छृतापेक्ती चौर उदू फारसी-अररवी- 
्पेच्ती दोने से, एक ही मौखिक हिन्दुस्यानी भाषा की दो 
सादित्यिक शेलि्या--दो भिन्न-भिन्न श्रौर परस्पर-विरोधी 
भाषा बन गई है । हिन्दू-मुसलमान समस्या, उत्तर-भारत में 
दिन्दी-उदूं समस्या के रूप में भी दिखाई पड़ी है । काग्रेस दिन्धी 
या उदू दोनों में से करिसको राषटर-भाषा बनाना चाहती दै, इसके 
वारे में स्पष्ट मत नदीं दे सकी है, कुच धांधली स? वेदा कर दी 


{॥ 
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टै । केवल “उर्दू कटने से दिन्द्र नारा दने, हिन्दी! कटने से 


मुसलमान नाराज टोगो; कोमेनते कट्‌ दिया टै-- दिन्टुस्तानं 


या 'हिन्दुस्थानी' भाषा भरतवप की रघ्र-भापा ह. 
रा-मापा देवनागरी या उदू रनों मँ लिखी जा यगी । उत्तरी 
भारत क गुसखलमानों ने कोग्रेस स यद्‌ मनवा लेते कीचेष्टाकीर 
कि राष्र-माषा दिन्डुस्थानी, देवनागरी च्मौर उदर दानां लिपिय)।मं 
लिखी जायगी । लेकिन `या! की जगद्‌ ` सरौर' स्वीकरुत नदीं हुत्रा। 
पर महात्मा गांधी से लेकर श्रधिकांरा कात्रिसी कार्यकताच्र। क 
दिन्द्र दोने के कारण राद्र-माषाके तौर पर देवनाग री लिपि नें 
लिखी हिन्दी काही श्रधिक प्रसार टै--खासकर विदेशी अक्तरों 
सं लिखी चनौर अरवी-फारसी शब्दों से बोभिल उदं जव वंगाली, 
उड़ा, मराठी, गुजराती, मारवाड़ी, मालवी, विहारं, नेपाली 
न्नर दक्तिण-भारत के तेलुगु, कन्न, तमिल, मलयालियां करे लिप्‌ 
दुर्लेख्य श्रौर दुर्वोध्य दे । 

करपरेस ने दिन्दुस्थानी को च्रथोन्‌ कार्यतः साघु हिन्दीयाव्या- 


करण-सम्मत दिन्दी को राष्र-भापा कदा ै श्रौर प्रायः सारे भारत 


ते उसे स्वीकार कर लिया दं । श्रव शुद्ध हिन्दी या उदर, मापा के 
तौर पर उतनी दज नदीं टै। शद्ध हिन्दी क्रित{व के पन्नांमें सीमित 
ट । लेकिन इसके लघुरूप के तोर पर उधर वाजारिया हिन्दी 
लोगो की जवान पर जोरों से चल रदी द । कामरेस-श्लुमोदित 
राष्टर-भाषा [कतावी हिन्दुस्थानी (या ददिदी) दै; श्रौर सारे देश 
नं लोगों की जवान पर सर्वत्र विद्यमान एक श्रति जीवित देश- 
आपाया जन-भाषाकेरूपमें चलती हिंदी या वाजारिया दिट्‌- 


२०० यारत की भाषाणं च्रौर भाषा संवंधी समस्या 


स्थानी वत्तमान है; यह्‌ परिस्थिति प्रणिधान-योम्य दै । 

सरल-उयाकरणे-समस्मत चलती दहिन्दुस्थानी जितनी सरल 
भाषः दे, जटिल-व्याकरण-सम्भत कितावी हिन्दी या उदू उतनी 
ही कठिन भाषा है] जरितावरी हिन्दी या उदकी व्याकरण-संवंधी 
जटिलता, तीन वातों मे चलती हिन्दुश्यानी से दरदो जने से, 
चलत। दिन्दुस्थानी बहत सरल वन पड़ी दै। 

ये जटिलतार्पे निम्नलिखित है -- 

[ ९] विशेष्य ( संज्ञा) की लिंग-विधि--शु्ध दिन्दुस्थानी मे 
केवल पुल्लिग च्मौर खीलिग दै, नपुंसकलिग नहीं है । संज्ञ 
यां तक कि अरघ्राणिवाचक वस्तुश्रों के नाम भी-पुंलिलिग है या 
खीलिंग । इस लिंग-निणय का कोई उपाय नहीं है. संस्कृत नें 
प्रत्यय को पकड़कर शब्द्‌ के लिंग का निधौरण किया जा सकता 
टै, दिन्दुस्थानी मे पेखा नदी दोन का। (करिताव, 'पुरत%' - स्ीलिग 
दै, -अन्ध'-पुंलिलिग दै; `कागज पुल्लिङ्ग; *भात'- पुल्लिङ्ग, 
"दाल! खरी लङ्ग; “शब्द'-- पुल्लिङ्ग, "बात'- खीलिङ्ग; 'जन्म'-- 
पुल्लिङ्ग; "ख्य खीलिङ्ग । स्ीलिङ्गः शठ के विरोपण मे खो- 
प्रत्यय लगाना पड़ता ह : “श्रच्चा कागज'--पु०, पर “अच्छी 
किताव, अच्छी पुस्तक लरीलिग; “च्रच्चा किताव, सच्छा 
पुस्तक'--साघु दिन्दी मे अशुद्ध दै; उसी तरह “नई किताब 
( (नया किताव' नदीं ), “मेरी सुनी हई वातः (मेरा सुना 
ह्र वात नहीं ), “उसकी मल्यु, ( "उसका स्यु" नदीं ) कना 
पड़ेगा । 
चलती दिन्दी से इस भट को एक दम दूर कर दिया गया 
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=> 


भप 


। लोग -सेरा वात, उनका वद्र, अच्छा कताव. नया पुस्तक" 


चरा 


>) 3, 


वेवड़क बोलते दै । लीलिङ्ग के इस तकंटोन उत्पात से 


दिन्दस्थानी ने पते करो सुक्त करलियादैः। 


, ] "का के, की --पष्ौ भिभक्ति के पुल्लिङ्ग मे -का.के' 
मं -की'। जिस पद्‌ के साय पष्छ्यन्त पद्‌ का सम्बरन्यदट्‌ 


५५ 


चलत 


=> 


९ 


स्रीलि 
उसके पुल्लिङ्ग श्नौर दहुवचन ने होने पर क" प्रत्यय होता 
्न्यथ। सम्वन्धी पद्‌ पुंल्लिङ्गः के एकवचन मं कत्त मे होने पर 
"का"; श्रौर च्रगर एकवचन पुंल्लिङ्गः सन्वन्धी पद के वाद्‌ दृमर 
कारक द्योतक 05-205॥७ या चअनुसग' श्राति दै तो भी 
पष्ठी में के" दाता टै; यथा--राजा-सादव का घोड़ा; राजा सादव 
के घोढ़; वहां के वार लोग; राजा-साट्ब के चोद्‌ को दाना दो; 
राजा-सादव के घोड़ों को दाना दो; इत्यादि : 

चलती हिन्दी से "का. केः एवं सखीलिङ्ग में "क {सम्बन्धी 
जटिलता बदृत कृद दुर की ग दै--साधारणतः केवल `का" का 
दी व्यव्हार होता ट| 

[३] क्रिया पद । साधु-दिन्टुस्थानी मं -दिन्दी रौर उदू 
म- मूत काल करी क्रिया के तीन श्रयोग' या रूप ई 

(क) कर्तरि प्रयोग--श्रकमक क्रिया मे, कन्त के विरोपण के 
तौर पर क्रिया का व्यवदार; यथा--'"वद्‌ श्राया” (सः श्रागतः); 
भे श्रायः, ( ते श्रागताः ) । 

(ख) कर्मशि अरवोग--सकर्मक क्रिया के भूत काल मे कमं 
के विशेषण के तोर पर त्रिया का प्रयोग शोता ह, कर्म के लिङ्गः 
श्नीर बचन के श्रनुखार क्रिया का लिङ्ग श्रौर वचन होता दै; 


9 


भै 
र) 


ॐ“ 7) ~ 


२५२ भारत की भापर्पै श्रौर भाषा संबंधी समस्या 


कत्त यथार्थ में क्ती नदीं रह जाता, करणए-कारक का पद्‌ दो 
जाता रै; यथा-- "उसने भात खाया ( = तेन भक्तं खादितं ); 
"उषे रोटी खाई! ( = तेन रोटिका खादिता); जैने एक घोड़ा 
देखा (= मया एकः घोटकः दष्टः ` ; ने तीन वोड़े देखे (= मया 
त्रयः घोटकाः दष्टाः ) । 

(ग ) मावे प्रयोग--सकमकंक्रियामें, कमं कारक में कोः 
श्रनुसग जोड़ कर चतुश्यन्त बनाया जाता दे, क्रिया स्वत॑त्र रहती 
हे. कन्त या क्म किसी के साथ श्रन्वित नदीं होती; कत्तौ करण 
की तरह, श्रौर क्म सम्ब्रदान की तरह काम करता द । जैसे-- 
(उसने राजा देखा, -उसने रानी देखी," ( तेन राज। दष्टः, तेन 
राज्ञी दृष्टा ) ( कर्मशि प्रयोग ); “उसने राजा को देखा, रजा््रो 
को देखा, रानी को देखा, रानियों को देखा. उन्दने राजा को 
देखा, रानी को देखा, रानियों को देखा ( भावे प्रयोग ) । 

चलती दिन्दी में इस जटिलता को दूर कर दिया गया दे- 
एकमात्र कन्तौ का प्रयोग दी चलता दै; क्रिया के क्तौ मे नने 
श्मनुस्ग केन रहने के कारण कत्ता मे करण का भाव स्पष्ट या 
ऊह्य नदीं रहता, कन्तो क्ती ही रहता दै । क्तौ या कमं के 
वचन-मेद से क्रिया के खूप सरं जो पार्थक्य शुद्ध हिन्दी मे दिखाई 
पड़ता दै, चलती हिन्दी में बह नहीं दै--एकवचन के रूपसे ही 
सारे काम चल जाते है । जेसे-- वह्‌ आया, वद्‌ लोग श्राया, 
वह्‌ भात खाया, वह्‌ रोटी खाया, हम एक घोड़ा देखा, दम तीन 
घोडा देखा; हम राजा (या राजाको) देखा, दम रानी 
(या रानी को) देखा, इत्यादि । 
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इसके अतिरिक्त, वहत से मामलों मे चलती हिन्ुस्यानी 
मुक्त, सहज श्रौर सरल दै । कितावी हिन्दी का ज्तिग-विध्रार्‌ 
आपा के लिर अनावश्यक बोमः मात्रटे। उती प्रकार, क्रियापद 
करे भिन्न-भिन्न प्रयोग भो श्चनावश्यक दै । दिन्द्स्थानी को राट 
भाषः सवके लिए सदहजद्ी में समभ मे श्राने वाली च्रीर 
सीख जनि बाली भाषा-तनाने के लिए त्से फौरन सरल वनाना 
आवश्यक दै । हिन्दी संज्ञाके लिंग-भद रार क्िवा के प्रयोग- 
मेद के रेतिद्वासिक कारणों को लेकर जितने लोग साधापच्ची 
करते १ इन जटिलताञ्ो को श्चायत्त कर शुद्ध हिन्दी का 
यवहार करना दिन्द्री के प्रचार के रस्ते में वहत बड़ी वाधा टे । 
आजकल उच्च-शितित हिन्दी के विशेषज्ञा का युग नदीं है । 
जनता रष्टय श्रान्दोलन मे सम्मिलितहो रही दै, भविण्य में 
श्नोर भी अधिक सम्मिलित होगी । गण-महाराजका राज न्रा 
र्हा दै; इसी वीच वद सिंहनाद करके 51०8० या नारा या 
संघनाद कर रहे दै-- बोलो भाई, मजदृरों कौ जय' ; ५०८ 
एजणा, ५०६ एल, वाग्‌ गणस््र, वाग्‌ दरेवस्यः--जनता का 
कटस्रर देवता का कंटस््र दै । तैयार, सर्व जन-वोध्य, सहज, 
चलती हिन्दुस्यानी या वराज्ञारिया दिन्दी कौ रोर न देख कर 
कटिन क्रितावी हिन्दी को राष्र-मापा बनाने की चेष्टा मे समय 
वाने से “शर्य लु, कोयलो पर सदर जैसा दोगा । दक्तिण 
भारत म-- आन्ध्र, कणौटक, तमिलनाड श्रौर केरल मे-दिन्द- 
भ्रचार के लिए पूरी कोशिश दो रदी दै । लेकिन दक्षिण के द्रविड़ 
आपी लोग उत्साह से दिन्दी सीखते समय लिंग-मेद अर करियः- 


२०५४ भरत की भाषार्पँ ओर भाप। संवधी समस्य 
पद्‌के प्रयोग की जटिलतामें गोते ा रदे दैः । हालत संगोन 
देखकर द्तिण-भारत-हिन्दी -्रचार-मंडलो आदि के कार्यकन्ता्र 
ने उत्तरी भारत से फतवा संगवाकर काम को श्रासान वना लिया 
दे । तोन साल पद्कर तीन परोक्ते देकर उत्तीणं होने पर 
तव प्रमाणपत्र दिया जाता है । इन तीन वर्षां के पाल्य-क्रम 
रोर पराक्ला्रांमेसेप्रयमदोवर्षाकी परीत्ता्रों मे लिंग-मेद्‌ 
पर विशेष ध्यान नदीं दिया जाता । इस प्रकार कायंतः चलती 
दिन्दुस्थानी को ही आंशिक रूप से स््रीकार कर जिया गया दे । 

कृ दिनोसेमैं शद्ध य। साधु हिन्दी के साथ दी चलती 
टिन्दी को राष्ट्रीय कायें कुद स्थान देने का प्रस्ताव करताच्रा 
रटारहूं। ८९३५ के ्रप्रेल सहीनेमें इन्दौर से होने बाले अखिल- 
भारतोय-{हन्दी-तादहित्य-सम्मलन मे मैने इस विषय मे एक 
दिन्दी निवन्थ लिख भेजा था । इसमें मैने लिखा था---गलत-ए- 
स्रम-फपीदह्‌ व सदह्‌।ह्‌' श्रथन्‌ श्रम लोग जो गलतियां शिया 
करते हँ-एक राय से की गई भूल -वदहौ सुन्दर शरोर शुद्ध दै, 
स्स नीतिको भाषा के सम्बन्ध में मान दी लेना चादि । “मदा 
जना यन गतः स पन्थाः" महाजन अरथौत्‌ जनता जिस रास्ते 
को श्रनाती दै वहा रास्ता ह । जनत। की बोलचाल की हिन्दी, 
चलतो हिन्दी,-यदी भारतवषपं के मिलन को सच्ची भाषा 
118०8 ५८2 है । इसी के ्चाधार पर दी भारत की राट-भापा 
बनाना सहज होगा । 

[ इस प्रकार की दिन्दी के कद नाम व्यि गये दै--“चाल्‌ 
दिन्दी, चलत्‌. दिन्दी, लघु हिन्दी, बाजारी हिन्दी, बाजार 


भारत की भावा मौर भाषा संवंधी समस्यर्पँ २०५ 


दिन्दी"" श्रौर ०५८ [ा7९५. च्ंगरेजी सें दाल ही में एक प्रकार 
की सरलो कृत अप्रज भापा का प्रचार दिखाई पड़ रदा टै-- 
इसका नाम 2895८ पष्ट) रखा गया दौ। श्री ८. 1. 
08¶्ला श्रगडेन जो इस एञ८ ठा) अर्थात्‌ “न्याव 
दारिक या मालिक अंगरेजी" का संगठन श्रौर प्रचार कर रदे टै, 
वश भुख्यतः इसकी शब्दावली को सहज करने के लिए काम कर 
रटे दै, व्याकरण को लेकर कई खास म।धापनची नदीं कर रदे 
है । इसकी शब्दावली में एड), शाला, ऽललार्ताीद, 
[वण्ञवाथ श्रौर ०कललग्‌ (या (णाप्परग )-ये कर प्रकार 
के शब्द्‌ लिये जोय, इसपर उन्दने ध्यान रखा दै । इन च्रँग- 
रेजी शब्दों के रादि अर्तर ए-‰-5-1-( को लेकर 39७८ शब्द्‌ 
सार्थ शब्द के ख्पमें व्यवदार किया गया दै । हम चलती) 
या “्याबहारिक' हिन्दी के लिए श्रंगरेलो ए95८ [1174 नामको 
भ्रचार के सुभीतेकाध्यान रख कर ले सकते है । लेकिन हिन्दी 
के लिए प्रयुक्त श्रंगरेजी 285८ शब्द्‌ इन दिन्दी शब्दों के 
आदि श्रत्तरों के रोमन प्रतिरूप को लेकर वना द--(१) भारतीय 
( 2127363 ), (२) च्राघुनिक या श्राजकल की ( ‰“तापाा\५, 
‰#2 ^,"1-1<31-<12), (२) संस्कृत-मूलक ( 5ाा"अुता(-गाप्9्‌८ ) 
या संस्छृत-भरी (गाज ६), (४) इस्लामी (15187110) 
शरीर (५) चलती या चालू ( गध" #3 ८2 ) । श्र्थात्‌ यदह 
चलती या व्यावहारिक हिन्दी सारे भारत के लिट उपयोगी 
भष। दोनी चादि, श्राघुनिक युग के अनुकूल दोनी चादिए, 
संस्कृत शर्ब्दो की श्रोर ६सका स्वाभाविक सुकाव दोना चादिर, 


२०६ भारत की माषार्णं ्नौर भाषा संबंधी समस्याएं 


मुसलमान धमं के लि्‌ आवश्यक समस्त श्ररबो-फारसी शब्दों 
का स्थान इसमें रहेगा, श्चोर यदह लोक-समाज या जनता में वहुल- 
प्रचारित चालू भाषा होगी । ] 

मेरी रायमें हिन्दी के व्यवहार को जनता में व्यापक करने 
के लिए इत 825८ [ता या चलती दिन्दी को स्वीकार करने से 
बहुत श्रासानी होगी । साधु हिन्दी कोई देसी प्राचीन भाषा नदीं 
द क्िइघके लघु या बोलचाल के रूप चलती हिन्दी को मान लेने 
से भाषा-सम्बन्धी विपयय या श्रपकार हो। उच्च कोटि की 
साहित्य रचनामें जो शुद्ध रूपमे साघु दिन्दी लिख सकते दै, वे 
लिखे । लेकिन सभा-समितियों मे, बंगाल, विहार, महाराष्ट्र, अन्ध 
आदि दूरके प्रान्तांके लोगों के लिए, श्रौर उत्तर भारत के 
श्र शत्तित 'लोगों के लिए, चलती हिन्दी के व्यवहार के 
श्मधिकार को मान लिया जाय -जो शुद्ध हिन्दी नदीं बोल सकंगे, 
उन्दे चलती हिन्दी बोलने दिया जाय । सुकुमार सादित्य के 
श्मतिरक्त, सम।चार-पन्र रादि मे इस चलती हिन्दी का व्यवहार 
हो । वाद्‌ में दिसम्बर १९३५ में मैसूर मे होने बाले अखिल- 
भारतीय प्राच्य-विदया विषयक महा सम्मेलन मे नवीन या च्ाघु- 
निक भारतीय-आ्ायं-भाषा-विभाग के सभापति की हैसियत से इस 
चलती हिन्दी के पक्त मे मैने कच्च कदा; रौर कलकत्ते की अधुना 
लुक्च, (नूतन पञ्चिका" मे जनवरी १६३६ के रंक में ङ्द लिखा । 
चलती हिन्दी के पत्त में मुम बहुतेरे लोगों के अनुमोदन प्रप्त 
हए दै । मेरे एक विद्यार्थं श्रीमान्‌ सुदम्मद्‌ दमोदुल्ल।ह, एम, ए. 
पुराने दिल्ली निवासी चोर विद्वान वंश के दै! कुड वष हए 


आरत की भाषा रौर भावा संवंधो समस्यार्णे २०७ 


उन्दने (2।८५४५२ [२८५९८५५ पत्रिका मे लिखे एक निवन्ध में इस 
चलती दिन्दुस्थानी को ए95८ 1114३ कहते हर्‌ भारत को 
भविष्य की रष्टरभाषा के तौर पर स्वीकार क्रिया ट । 

कोग्ेस मे राजनीतिज्ञ का एक समू वहुत दिनों से इल वात 
कौचेष्टठाकररहाद कि काग्रेस का कराम दिन्दुस्थानी या हिन्दी 
को द्लोडकर ८ श्र्थात्‌ शद्ध व्याकरणानुषारी हिन्दी के अलावा) 
श्रौर किसी भाष में नदीं करने दिया जायगा-खंगरेजी कामी 
वर्जन करिया जायगा । इससे मौजूदा स्थिति में कितना वड़ा चरनं 
श्मौर विशोध होगा, दस वात पर वे बिचार नदीं कर्तेद । एकतो 
दिन्दी-उदुं का भगड़ादहोगा दी; इतके च्रलावा, वंगाली च्रोर 
दक्तिण-भारत के द्र(विड़-भापी, इस भापा-गत साग्रञ्यवाद्‌ को 
श्रत्याचार सम्मगे, इते स्रीकार नदीं कर लेंगे । साधु दिन्दी के 
लिंग-मेद्‌ के श्रौर भूत कल की क्रियाच्रों के भिन्न-मिन्न 
प्रयोगो की पेचीदगियों को द्लोडकर, चलती दिन्दी की शरोर सकने 
से ददी का प्रचलन सद्‌ज दोगा । कारण यह्‌ दै कि इस चलती 
ददी को थोड़ा बहुत दम सभी वोलते दै; वंगाल की तरह, इसमें 
संस्छत शब्दों की सद्ायता लेकर उच्च श्रंगों के भावों को व्यक्त 
करना श्रोर सभारो मे भाषण शादि देना श्मौर वहस करना 
उतना कठिन नदीं दोगा । 

चलती हिन्दी का एक पक्का रूप निरिचत कर देना उतना 
सदज काम नदीं दै, पर भारत के भिन्न-भिन्न प्रान्तों की चलती 
दन्दो पर विचार करके, इसके शब्द-रूप श्रीर॒धातु-खूप आदि के 
न्यूनतम प्रयोगो को चलती हिन्दी का रूप मान लिया) जा सकता 


~ = 3 ता 
3 भारत की भ.षर्ँ चोर भाषा संवंधी समस्याए 


दै। चलती हिन्दी का उच्चारण साधु-दिन्दी अथवा पश्चिमी 
उत्तर-प्रदेश की बोलचाल की भाषा का व्रनुसरण करने बाला 
दोगा । नीचे चलती दिन्दी के व्याकरण के नियम संक्ेपमे देने 
की चेष्टा कर रहाह। 

मेरी राय में चलती दिन्दी को भारत-रोमक' या (भारतीय 
रोमन' वणंमाला में लिखना चादिए--्ौर मेरा विश्वास दे 
आविष्य में होगा शी यदी । लेकिन वत्त मान स्थिति में हिन्दी की 
(ओर ञ्दू ङौ) तरह देवनागरी (श्रौर फारसी ) लिपि में 
चलती हिन्दी को लिखा जा सकत। हे । 


१०51 वापा या व्यावहारिक अथवा 
चलती हिन्दी का व्याकरण 


(१) शब्दरूप-सज्ञा 

लिग-भेद प्रकृति के ्रनुसार होता है, खीलिग शब्द के 
विशेषण में ई प्रत्यय श्रौर खीलिग शब्द्‌ से सम्बन्धित संबंधी 
पद का श्रनुसगं "की' नदीं होता । जेसे--"काला घोड़ा, काला 
घोड़ी; अच्छा लका, श्रच्छा लड़की; राजा का बेटा, राजा का 
वेदी; किसी राजा का एक बेटी था, वह्‌ बहुत सुन्दर था;. उसका 
बहन विधवा हो गयाः; इत्यादि । 

अथं के श्रनुसार संज्ञामें (विशोषण या क्रिया में नहीं ) 
स्ीलिंग का प्रत्यय लगता है, जेसे--बुडा { चूदा च्ादमी ), 
बही ( वृढ स्री ); मामा-मामी; धोबी-धोचिन; इत्यादि ! लेकिन 
वुद्धा आदमी, बुधा ओरत या स्री ।› 


भारत की भाषा रोर भाषा संवंधी समस्यार्पे २०€ 


विभक्ति जोड़कर वहुवचन नहीं वनता--^लोग, सव, समूचा" 
श्रादि वहुवचन-सूचक शव्द को जोड़कर वनाया जाता टे। 
'्योड़ा-- वहुवचन मे “घोडे, (वात--वाते', शख्ी-खिर्यो', इस 
तरह के शुद्ध हिन्दी जैसे प्रयोग चलती दिन्दी में नदीं होते; चलती 
दिन्दी--श्वोड़ा-सवब, वात-सव, खी-लोग' श्रादि । शुद्ध टिन्दी के 
टेदे ्र्थात्‌ श्रनुसर्ग-ग्रादी रूपों का व्यवहार चलती दिन्दी मे नदी 
है; शद्ध हिन्दी के “घोडे पर, घोदों परः की जगद इसमे श्वोड़ा 
पर, घोड़ा सब पर' इस तरह का प्रयोग देखा जाता दै । 

श्रनुसर्ग--करण-रूपी कत्त का ने" प्ररयय श्रज्ञात है| 
सम्बन्ध कारक में “का, के, की की जगह केवल "का" होता है; 
पर दृसरे श्रनुसगं या कारक-सुचक शब्दों के वाद्‌ मेँ श्राने पर 
काः की जगह “के प्रत्यय का व्यवहार छया जा सकता है। 
ओसे--“राम श्राया; राम देखा; राम गोपाल को मारा ( 'रामने' 
नदी ); घर का मुर्गा घर का लोग-सव; उसके लिए, हम-लोग- 
के वास्ते', इत्यादि । 

( २) सवनाम- 

चलती हिन्दी में उत्तम श्रौर मध्यम पुरुष में मैत" का 
प्रयोग नदीं दै । 

उत्तम पुरुष--!हम--दम-लोग; दमारा--दम-लोग का; दम- 
को, हम से, हम पर, इत्यादि--दम-लोग को, से, पर' इत्यादि । 

मध्यम पुरुष-साधारणए--तुम-तुम-लोग ; वुम्दारा, 
तुमारा-तुम-लोग-का; तुम ( बहुवचन तुम-लोग ) का, से, परः, 
इत्यादि । 


९) 
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श्रादरार्थ--“आमाप--आ्राप-लोग; चाप +का, को, से, पर- 
श्राप-लोग +का, को, से, पर! । 

प्रथम पुरुष-[क] निकटस्थ--'्यह्‌ या ई या ये-ये-लोग, 
ये-सव, ईै-लोग, ई-सव; इस का ( श्रादरार्ये--इन का )--इन- 
लोग ( या इन सव ) का, इस ( आद रार्ये इन ) +को, से पर- 
इन-लोग, इन-खव + को, से, पर' । 

[ख] दूरस्थ-- बद, या ऊ या बो-बे-लोग, बे-सन, 
ऊ-लोग, उ-सव; उस (आादरार्थे उन ) + का, को, से, पर--उन- 
लोग, उन-सब + को, से, पर” । 

न्य स्वनाम--'जो-जो-सव, जो-लोग; जिस का ( आद- 
र्थे जिन का )- जिन-लोग-का, जिन-सच-का; जिस ( च्र!दरार्थे 
जिन ) को, से, पर--जिन-लोग + को, से, पर' । 

"कौन--कोन-लोग, कौन-सब; किस, किन--किन-लोग, 
किन-सव' । 

प्रथम पुरूष के स्वनाम च्रौर न्य स्वनाम, विशेषण के 
रूपमे भी प्रयुक्त हति दै । जैसे, “ई श्रादमी, उ खी, कौन घर! । 

(२) संख्या-वाचक शब्द-- 

वेंगला की तरद्‌ साधारण हिन्दी मे "टक" से सौ, सैः तक 
संखे! वाचक शब्दों मे हरेक श्रलग है; जैसे, (दल, इग।रद 
या ग्यारह, तेरद्‌, उन्नीस, पच्चीस, पतीस, अङ़तीस, इकावन, 
अङ़सठ, इकदत्तर, निनानवे' इत्यादि । चलती दिन्दी मे अंगरेजी 
के 1५/6ा९/-जा६, ति -5८४्ला, 51४ -णीट की तरह संख्य 
वाचक शब्द्‌ बनकर ग्यबहत होते दै; जैसे, "पचीस' की जगह 


| 
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"वीस-पांचः, “उन्तीस' की जगद्‌ ध्वी स-नो', (छत्तोस' की जगद 
(तीस-दः?, अटावन की जगह “पचास-आाट'. "तिरासी" की 
जगह “स्सी-ती न" इर्यादि, इससे संख्या-वाचक शब्द्‌ संख्या में 
कम होते दै, अर्थं समना भी सज होता दै । 

(४) क्रिया का रूपान्तर-- 

वचन रौर लिंग मेद सेक्रियाके रूपमे अन्तर नदीं होता 
एक टी रूप से तीन पुरुषों शौर दोनों वचनो का काम होता दे । 
कर्मणि शौर भावे प्रयोग श्चक्ञात दँ । सकम्क क्रिया के 
भूतकाल के रूप मे, क्ती में 'ने' प्रत्यय का व्यवहार नहीं होता । 

श्रस्तित्व-वाचक धातु ष्दो-- 

( १) अनुज्ञा--“तुम दोशो, दो--श्राप दोइएः । 

(१ क) भविष्यत्‌ अनुज्ञा--“तुम दोयगा, श्राप दोहयेगा' । 
(२) क्रिया का साधारण रूप--'्दोना'; नुसगं युक्त होने 
पर “होने । 

(३ ) शकृश्राचक या वत्तमानकालिक विरेषण-दोत।' । 

(४ ) भूतक्रालिक विशेषण--हु्ा' । 

(५) श्रपणं मूतकालिक विशेषण--्दोता हश्रा' । 

( ६) सामान्य वर्तमाने । 

(७ ) संदिग्ध वत्तं मान--'दो' या ष्टोवे' । 

(द ) पूरणं वत्तमान -'दोता दे" । 

( € ) पूरणं वत्त मान श्रा दै" । 

(१० ) सामान्य भूत--था ( छ्रस्तित्व-वाचक);, हृश्रा 
(बटना-वाचक)' । 
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( ९१) पूरौ भूत--दोता था" । 
( १२) पूणं भूत--इुञ्चा या 1 

. (१३ ) देठदेवमद्भ.त---'दोता' ( यदि, चगर ) श्रोता । 
( १४) सामान्य भविष्यत्‌-- दोगा, या द्ोयगा' । 
( १५) संदिग्ध वर्तमान--'दोता दोग” । 
( १६) पूणं भविष्यत्‌ या संदिग्ध भूत--हुश्रा दोगाः । 
( १७ ) कठ्'वाचक बिोषण --्दोने-वालाः । 
दूसरी धातु-"चल, देख' । 
( ९ ) "चलो, चलिये; देखो, देखिये" । 

(१ क) "चलेगा, चल्तियेगा; देखेगा, देखिपेगाः । 
(२) "चलना (चलने +); देखना (देखने +)› । 
(३ ) “चलता, देखता' । 
(४ ) वला; देखा" । 
(५ ) (चलता हुखा; देखता ह्च" 1 
(६ ) श्नौर (७ ) "चले; देखे' (= प्राचीन सामान्य वतौमान, 
आधुनिक संदिग्ध वत्त मान ) । 

( ८ ) "चलता है; देखता देः । 
( €) "चला दै; देखा हेः । 

( १० ) 'चल।; देखा! । 

( १९१) (चलता था, देखता था? 1 

( १२) "चला था; देखा था' । 

( १३ ) भ्वलता; देखत।१; ( यदि अगर ) "चलता; देखता' । 

( १४ ) "चलेगा; देखेगा' । 
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( १५ ) प्वलता दोगा, देता दोगाः । 

(१६) "चला होगा; देखा दोग” । 

( १७) `चलने वाल; देने बाला । 

आदरे उयवहत सवनाम “यापः के साथ अवुज्ञा में 
ङु धातु्नों में “इये' के स्थान पर (जिय, भविष्य में 'देजियेग(' 
प्रत्यय होता दै; ञजेसे-+कर--करिये, कीजिये, कीजियेगा; 
ले, दे-लीजिये, लीजियेगा; दीजिये, दोजियेगा; पी--पीजिये, 
पीजिवेगा'; 'जा?--मूत्मे (गयाः; "करः भूत मं (क्रिया';--इन 
दोनों के रूप भी लक्षणीय दै । 

णिजन्त रादि दूखरे क्रियापद अरर दृसखरे सभी साधारणं 
रूप शुद्ध दिन्दी के ही अनुकारी हेते है, इत विषय में व्योरा 
भारत के भिन्न-भिन्न चं बलों मे प्रचलित हिन्दी कौ धातु-रूग- 
बलियों दी के श्रजुसार निधौरित करना दोगा । 

शब्द्रायली के विषय में चलती हिन्दी बहुत ही उदार दै- 
इसमे प्रविष्ट शौर बहशः व्यवहृत श्नरवी, फारसी या श्रंगरेजो 
शब्दों के वदिष्कार की चेष्टा नदींकी गई दै । लेकिन उच्चभावों 
के शब्द च्रावश्यकतालुलार संस्कृत से दी लेना चलती हिन्दी के 
लिए स्वरामाबिक होग। । शुद्ध हिन्दी-उदु मे जो प्राकृतज चौर देशी 
एवं श्र्ध-तरसम शब्द्‌ प्रचलित है, बेटी चलती दिन्दी के देद- 
स्वरूपर्दै। 

नीचे चलती हिन्दी या बाजारिया दिन्दुस्थनी के कच नमूने 
दियिजारदेटै- 


[ १९] उतरंगा ( या उत्तरी, उन्तर-का ) हवा (या बयार ) 
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अर सूरज. इस वात पर भगद़ रदा था ( या कगड़ा करता था). 
कि हम दोनो-में कौन अधिक दली ( श्रधिक बलवन्त, श्रथवा 
ज्यादा ताकतवर ) ह । तव उत समय (याउस वक्त ) उस 
तरफ गरम चादर श्रोदा-हुश्रा एक मुसाफिर ( या रावी, बटोदी ) 
श्ना गया । इन दो्नो-म यड ( ई ) तय ( निश्चय ) हुखा करि, जो 
पहिले सुसाफिर-का चादर उतार दे सकेगा, वह्‌ ही (ऊ दही) ज्यादा 
वली समभा जायगा तत्र उत्तर-काद्वा वदने लगा । पर ट्वा 
जितना वहा, मुसाफिर उतना जोर-के साथ चादर को अपना देह 
( चदन ) पर लपेटता गया । न्तस ( अ्राखिर ) इव! अपना 
जक्तन ( चेष्टा, कोशिश ) च्मोड़ दिया । त सूरज श्रपना पूरा 
तेजी के साध उगा, श्नौर सुखाफिर गरमी-का कारण ( वास्ते ) 
च्रपना चादर उतार लिया। इस-से उत्तरी हवा को मानना 
पड़ा किं, दोनों में सूरज ही ज्यादा वली रै । 
भारत-रोमक लिपि में ऊपर बाली हिन्दी-कथा 

पात" ६2" (पतला, पतडा 180) 13५8“ (284) उपा 
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{६3113* एगी2 पाप्ञठेनीा पादे" व्ल {€ 58^ध ८३.49 -9 
20872“ वलौ (022१) एर [2१८००६९ ६8/2८. धवे -7ाला, ८ 
(2) 18/83“ 2दा2“ [ट्ठि (८९5१६३“ {८055) लीग“ । 
त3८, ४३० 5५] 32813“ 073“ १९।८-1 58^ध। ५९३“ उण 
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[२1] रक चदमी-कादो बेटा था। उन दोनो-मे-से छोटा 
वेट! बाप-से कदा कि, “वावा आाप-का माल-का ( धन-दौललत-क। ) 
जो दिस्सा (-श्रंश , वखरा ) दम-को मिन्नग।, उख-को हम-को दे 
दीनि | तव वाप श्रषना मल अरपनादो वेटा-को वाट दिया । 
कुदं दिन वाद्‌, द्यो वेट। श्रना दिस्सा-का सव इलं इक्र कर 
कै, दूर देशम चला गया, शरोर वदं लुचपन्नमे दिनि विताता 
हुश्रा, ्रपना सव रुपया-पैसा उड़ा दिया । जव देसे सव-कुच उड़ा 
द्विया, तव उस देशे वड़ा श्रकाल पड । वह (ऊ) बहुत गरीव 
हो गया। तव वह उस्त देश-का किसी बडा श्रादमी-का 
यद जा-कर रहने लग। । वद्‌ श्रादमी श्रपना सुज्रर-सव् 
चराने को चल-को लेत-मे पज दिवा। श्रौर वह चदा 
था कि, ““ऊ-सब छछीमी से हम पेट भर ज, जिनका सुश्रर 
ख। लेता ह, पर कोई उख-को च न देता था । तव उस-को 
चेत हुश्रा, शौर ऊ सोचने लगा कि, ` दम।रा वाप-का यद्य इतना 
श्रय तेदी तैयार होता ह र कितना मजदूरलोग पेद, भर के 
खाता दै, चौर वचाके रखता मी दै, भौर यदयं हम भूल-से 
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मरता दै; हम भी उठता दै, चनौर हमारा वाप-के पास दम 
जायगा, रौर कटेगा कि, ““पिताजी, भगवान के सामने ओर 
श्रापके सामने हम पाप किया; हम फिर च्राप-का वेटा कदाने के 
जोग नदीं; हमको ्रपना मजदूर-लोग मे-से एक का नाई 
रखिये। तव वह्‌ उठ कर अपना वाप-के पास चला । पर वह 
दूरद्ीथा करि उसका बाप उसको देखकर मनम द्या करिया, 
श्र दौड़ कर उसको चूमने लगा । तवर बेटा कहा-'पिताजी, 
भगवान के सामने श्नौर श्रप-के सामने हम पपश्िया है, शरोर 
श्माप-का बेटा कदाने जोग हम नदीं |, पर वाप श्रपना चाकर 
लोग सरे का कि, ““सवसे ्रच्छा कपड़ा इसको पदिनाश्रो, इसका 
हाथ में ्ँगूटी श्नौर पैर-में जूता दो । श्रौ< चलो हम-लोग खाय 
श्रौर श्मानन्द्‌ करे; क्योकि ई हमारा वेट मरा देला था, फिर 
जियादै; देराय गयाथा, फिर मिला दै!" तव बे-लोग सुखित 
मन-से ( खुशी मना-कर ) श्नानन्द्‌ करने लगा । 

उसका वड़का वेटा उस समय-मे चेत-मे था । घर लौटता 
हश्मा जव वद्‌ घर-का नजदीक पर्हच।, तब वह नाचने-बजाने-का 
श्रावाज सुना । वद अपना नोकर-लोग -मे-से एक आदमी-को 
बुलाकर पृल्ठा-“^रे-खव क्या है ¶" ऊ नौकर उसे कहा कि, 
(“रापका भाई ्ाया-दै, चौर श्राप-का पिताजी एक जेवनार 
किया है, क्योकि उसको भला-भला पाया द ।› इससे वड़का 
बेटा गुस्सा किया ( खफा हुञ्रा, कोध दिखाया ), श्रौर घर-के 
भीतर जाने न चाहा । तव उसका वाप आ-कर उसको मनाने 
लगा ऊ श्रपना बाप-से जबाब दिया कि, “हम इतना बरस-से 
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च्राप-का टहलद्ारी करता दै, च्रौर ्राप-का टुकुम-का वरखिलाफ 
कामदहम कभो नदी क्रिया; पर श्राप दम-को कभी एक पररू 
(बकरा) न दिया, करि हम अपना दोस्त-लोग-के संग मिलकर 
खाना-पीना करे । पर आपका ई वेटा, जो रडो-लोग के साथ 
श्रापक्रा धन-को उड़ा दिया--ऊ जैसा श्राया, तेसा दी श्राप उसके 
लिए बद्दिया जेवनार किया द ।'' वाप उससे कटा--“दे वेटा, तुम 
सदा हमारा साथदै, च्रोर जो कुव हमारा दै, ऊ-सव तुमाराद्टी 
है; पर खुशी मनाना श्रौर चानन्द करना मुनासिव है, क्योकि ई 
तुमारा भाई मरा देखा था, फिर जिया है-दटेराय गया था, फिर 
मिला दै ।" 

[३ ] सर जान सायमन-को मास्को देखने-के लिए जो 
नेवत। दिया गया, रूस-का सोवियट सरकार -का लन्द्न-्मे स्थित 
दृत-द्वारा रूस सरकार उस नेवता-को यथारीति समर्थित करता 
दै; पर उस नेवता-को सर जान सायमन स्वीकार करेगा या न, 
इस पर कृद सिद्धान्त रव तक नदीं टुश्मा । ठेसा संभव हौ कि 
सर जान सायमन पिले लन्दन-से लौट कर दर दिटलर-से किया 
हृश्ा श्नालोचना-का नतीजा लन्दन-का मत्रिमंडल-का सामने 
पेश करेगा; उसके वाद्‌ फिर ऊ रूस-का सैर पर ध्यान देगा । 

[ ४ ] यूगोस्लाविया-का माल-जहाज “नकानिका'-को 
वचाने-के लिए श्रौर तीन जदाज यत्रा किया दै । फ्रंस-का 
उपक्रूल-से ( किनारा-से ) अद्र सौ मील दूर उत्तर अटलांटिक 
महासागर-का किसी स्थान से ऊ जदाज अपना भाफत-का 
संदेशा वताने-के लिए जरूरी बेतार खवर भेजा था । 


